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सार-संक्षेप 


. एक आदर्श विज्ञान पाठयचर्या के मानदंड 


विज्ञान की अच्छी शिक्षा वही है जो विद्यार्थी के प्रति, जीवन के प्रति और विज्ञान के प्रति ईमानदार हो। 
इस तरह का दृष्टिकोण विज्ञान पाठ्यचर्या के कुछ मूलभूत मानदंडों की ओर अग्रसर करता है जो कि नीचे 
दिए गए हैं: 


क) सज्ञानात्मक वेधता यह माँग करती है कि पाठ्यचर्या की विषय-वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण 
संबंधी कार्यकलाप बच्चे की उम्र के उपयुक्त हों और उसकी समझ से बाहर की चीज़ न हों। 

ख) विषय-वस्तु वेधता यह माँग करती है कि पाठ्यचर्या उपयुक्त व वैज्ञानिक स्तर पर सही विषय-वस्तु 
को प्रस्तुत करे। यूँ तो बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार विषय-वस्तु को सहज और सरल रूप 
में रखना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कुछ कहने 
की कोशिश की जा रही है, वह अर्थहीन व विरूपित होकर न रह जाए। 

ग) प्रक्रिया वेधता यह माँग करती है कि पाठयचर्या विद्यार्थी को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और 
उन तक पहुँचने की प्रक्रिया को सिखाए और बच्चे की सहजात जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित 
करे। प्रक्रिया वैधता एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह विद्यार्थी को विज्ञान कैसे सीखा जाए 
यह सिखाने में मदद करती है। 

घ) ऐतिहासिक वेधता यह माँग करती है कि विज्ञान-पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक बोध को जगह दी जाए, 
ताकि विद्यार्थी समझ सकें कि विज्ञान की धारणाएँ समय के साथ कैसे विकसित हुईं। यह विद्यार्थी 
को यह समझाने में भी मदद करेगी कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है और किस प्रकार विज्ञान का 
विकास सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। 

ड॒) पर्यावरणीय वेधता यह माँग करती है कि विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक परिवेश, स्थानीय और 
वैश्विक, के संदर्भ में रखकर सिखाया जाए ताकि विद्यार्थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच 
के जटिल संबंधों को समझ सके और रोज़गार की दुनिया में टिकने के लिए आवश्यक ज्ञान और 
कौशल प्राप्त कर सकने में सक्षम हो सके। 

च) नेतिक वेधता यह माँग करती है कि पाठ्यचर्या ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग, आदि जैसे मूल्यों का 
संवर्द्धन करे और भय, पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास से मुक्त मानस तैयार करने में सहायक हो। साथ ही 
विद्यार्थी में जीवन व पर्यावरण के संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करे। 


2, विभिन्‍न स्तरों पर विज्ञान की पाठयचर्या 

पहले ही दिए गए मापदंडों के साथ-साथ लक्ष्य, विषयवस्तु, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए 
विभिन्‍न स्तरों के लिए विज्ञान की पाठयचर्या संबंधी सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं। 

प्राथमिक स्तर- इस स्तर पर बच्चे को अपने परिवेश में घुलने-मिलने और साथ ही खुशी-खुशी इसकी छानबीन 


हेतु तैयार करना चाहिए। इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य हैं: बच्चे में अपने आसपास की दुनिया (प्राकृतिक वातावरण, 
शिल्प तथ्यों एवं लोगों) के प्रति उत्सुकता को परिपोषित करना, उसे खोजी कार्यों की ओर अग्रसर करने के 


साथ-साथ ऐसे कार्यकलापों में संलग्न करना जो अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि के द्वारा मूलभूत 
संज्ञानात्मक क्षमताएँ, मन:प्रेरक्त कौशल, निरीक्षण, वर्गीकरण इत्यादि विकसित करें। डिज़ाइन और गढ़ाई, अनुमान 
व मापन जैसे कार्यों की ओर उन्मुख करे जिससे बाद में ये सभी तकनीकी व रचनात्मक क्षमताएँ विकसित होने 
में नींव का काम कर सकें। साथ ही इस स्तर पर मूलभूत भाषिक क्षमता को विकसित किया जाना चाहिए जिसमें 
बोलना, पढ़ना ओर लिखना शामिल हें। ऐसा केवल विज्ञान पढ़ने के लिए नहीं बल्कि विज्ञान पढ़ते हुए भी करना 
ज़रूरी है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर पर्यावरण अध्ययन करना उचित होगा जिसमें स्वास्थ्य एक 
महत्त्वपूर्ण अवयव हो। प्राथमिक स्तर की पूरी अवधि में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा न ली जाए न ही 
ग्रेड या अंक दिए जाएँ और न ही अगली कक्षा में जाने से रोका जाए। 

उच्च प्राथमिक स्तर-इस स्तर पर बच्चों को विज्ञान के सरल सिद्धांतों की जानकारी देनी चाहिए लेकिन ऐसा 
आस-पास के परिचित दुनिया के माध्यम से ही होना चाहिए। साथ ही इसे तकनीकी इकाइयाँ और मॉड्यूल 
बनाने (उदाहरण के लिए कार उठाने के लिए पवन चक्की के संचालित मॉडल का डिज़ाइन बनाना तथा मॉडल 
भी बनाना) और सर्वे व अन्य कार्यकलापों के माध्यम से पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा 
जानने की ओर प्रेरित करना चाहिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी, प्रयोगों व कार्यकलापों के माध्यम 
से ही उचित है। विज्ञान की विषय वस्तु इस स्तर पर माध्यमिक स्तर के विज्ञान का हल्का रूप नहीं होनी चाहिए। 
सामूहिक कार्यकलाप, साथियों और शिक्षकों के साथ बहस, आँकड़ों के संग्रह और स्कूल एवं पड़ोस में इन 
सबका प्रदर्शनी के माध्यम से डिसप्ले, शिक्षण के महत्त्वपूर्ण अवयव होने चाहिए। नियमित व सावधिक 
मूल्यांकन (इकाई एवं सत्रात परीक्षाएँ) शुरू कर देना चाहिए सीधे ग्रेड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी बच्चे 
को फेल नहीं किया जाना चाहिए। आठवीं तक पढ़ चुके सभी विद्यार्थियों को नौवीं में प्रवेश दे देना चाहिए। 
माध्यमिक स्तर-इस स्तर पर विद्यार्थी को विज्ञान का परिचय एक संयुक्त विषय के रूप में दिया जाना चाहिए, 
साथ ही पहले की तुलना में ज़्यादा उच्च तकनीकीपरक मॉड्यूल बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। 
और उन्हें पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले मुद्दों के विश्लेषण और गतिविधियों में जोड़ना चाहिए। 
सैद्धांतिक नियमों को जाँचने के लिए उपकरण के रूप में व्यवस्थित प्रयोग तथा सार्थक स्थानीय परियोजनाएँ 
जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हों, इस अवस्था में पाठ्यचर्या के महत्त्वपूर्ण भाग हैं। 

उच्च माध्यमिक स्तर-इस स्तर पर विज्ञान अलग-अलग संकायों के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, तथा बल प्रयोगों 
और समस्या समाधान पर होना चाहिए। एन.पी.ई. 986 के तहत शुरू की गई शिक्षा की दो धाराओं - 
अकादमिक और वोकेशनल - पर आज के दौर के अनुसार फिर से विचार करने की ज़रूरत है। हमारे हिसाब 
से विद्यार्थियों को इन दोनों ही धाराओं से विषय चुनने की छूट होनी चाहिए। यद्यपि यह संभव नहीं है कि प्रत्येक 
विद्यालय में सभी विषय उपलब्ध कराए जाएँ। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के बीच के गहरे 
अंतर को हटाने के लिए पाठयचर्या के बोझ को तर्कसंगत होना चाहिए। इस स्तर पर, विषय के मुख्य पाठों 
की, क्षेत्र में हुई वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखते हुए, सावधानीपूर्वक पहचान की जानी चाहिए। उन्हें उपयुक्त 
सख्ती तथा गहराई से शामिल किया जाना चाहिए। ढेरों विषयों की सतही जानकारी देने के प्रयास से बचना 
चाहिए। 


3. समस्याएँ एवं दृष्टिकोण 


भारत में विज्ञान शिक्षा के इस जटिल परिवेश में तीन मुद्दे मुख्यत: गौर करने लायक हैं-पहला, हमारे संविधान 
ने जिस समता की बात की, उसे प्राप्त करने में विज्ञान-शिक्षा अभी तक बहुत दूर है। दूसरा, भारत में विज्ञान 


शिक्षा खोजी प्रवृत्ति व रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे पाती है तथा तीसरा, विकराल परीक्षा-पद्धति, यदि पूर्ण 
रूप से नहीं तो काफी हद तक यह विज्ञान शिक्षा के मुख्य संकटों में से एक हे। 

इस आधार पत्र में फोकस समूह ने विज्ञान पाठ्यचर्या से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों और उनको कार्यान्वित करने 
की राह में आई बाधाओं पर विचार किया है लेकिन ध्यान मुख्यतः: तीन मुद्दों पर ही रखा गया है जिनकी ओर 
इशारा उपरोक्त पैराग्राफ में किया गया हे। 

पहला-वर्ग, जाति, जेंडर व क्षेत्र के आधार पर समाज में व्याप्त विषमता को कम करने के लिए हमें विज्ञान 
पाठ्यचर्या का एक साधन के रूप में उपयोग करना होगा। पाठ्यपुस्तकें समता की सूचक होनी चाहिए, क्योंकि 
अधिकांश पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए अभी भी यही एकमात्र उपलब्ध व कम खर्च वाला संसाधन 
है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देशन में वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक लेखन को बढ़ावा देना चाहिए। 
सूचना एवं संचार तकनीकी, (इंफारमेशन एंड कम्युनिकेशन टैक्नोलॉजी-आई.सी.टी.) सामाजिक विषमता को 
कम करने में सहायक हो सकती है। दूरदराज इलाकों तक सूचना, संचार और कप्यूटिंग संसाधन के रूप में आई. 
सी.टी., अवसरों की समानता के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। 

दूसरा- हमारे अनुसार वर्तमान स्थिति से किसी भी तरह के गुणात्मक परिवर्तन के लिए विज्ञान-शिक्षा में 
ढाँचागत बदलाव लाने पडेंगे। रटकर सीखने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाना चाहिए। पड़ताल या खोजी अंतर्दृष्टि 
को भाषा, डिज़ाइन व मात्रात्मक कौशलों द्वारा मजबूत करना होगा। स्कूलों में सह-पाठ्यचर्या व पाठ्यचर्येतर तत्वों 
को जगह देना ज़रूरी है, जो पड़ताल की क्षमता, खोजी प्रवृत्ति और रचनात्मकता को जागृत करें, भले ही इन 
तत्वों को बाह्य परीक्षा व्यवस्था में शामिल न किया जाए। अनौपचारिक चैनलों के विस्तार के लिए हम बल 
देते हैं (उदाहरण के लिए पंचायत/जिला/रज्य स्तर के मेलों के साथ बड़े स्तर के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेलों 
का आयोजन हो)। इससे स्कूलों व शिक्षकों को प्रस्तावित ढाँचागत परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 
तीसरा-हम परीक्षा सुधार कार्यक्रम को राष्ट्रीय मिशन के रूप में (दूसरे अन्य गंभीर राष्ट्रीय मिशन की तरह) 
लेने का सुझाव देते हैं, जिसमें वित्त व उच्च-क्षमता प्राप्त मानवीय संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। यह मिशन 
वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी से संबंधित लोगों, शिक्षाविदों और शिक्षकों को एक साझे मंच पर आने और परीक्षा के 
नए तरीकों को 'लांच' करने का अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। ऐसे तरीके जो परीक्षा की वज़ह से 
उत्पन्न होने वाले तनाव और प्रवेश परीक्षा की विक्षिप्त कर देनेवाली बहुलता को खत्म करें और महज विद्वत 
क्षमता की जाँच न करके विविध योग्यताओं की जाँच करें। 

लेकिन इस तरह के सुधार तभी संभव हें, जब शिक्षकों का सशक्तीकरण हो। किए गए सुधारों को लागू करने 
के लिए ज़रूरी है कि शिक्षक खुद को इतना सशक्त महसूस करें कि इसे वास्तविक रूप में कार्यान्वित कर 
सकें, अन्यथा अच्छे से अच्छा सुधार केवल बात बनकर रह जाएगी। शिक्षक की सक्रिय भागीदारी से ही सुझाए 
गए उपरोक्त सुधार संभव हैं और इनका तरंगात्मक प्रभाव एक साथ हमारे स्कूलों के सभी स्तरों के 
विज्ञान-शिक्षण पर पड़ेगा। 
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. परिचय 


विज्ञान को पढ़ाए जाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए ? 
अर्थात्‌ विज्ञान की शिक्षा क्‍यों ? इस प्रश्न का जवाब 
ढूँढ़ते हुए हमारे सामने अति सामान्य सा प्रश्न उठ खड़ा 
होता है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्‍या हे? संक्षेप में 
गांधी जी के इस कथन से बेहतर जवाब और क्‍या हो 
सकता है : “सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे की शारीरिक, 
बौद्धिक और आत्मिक क्षमता को जाग्रत करे और उन्हें 
सामने लाए।”' इस कथन में जो बात अंतर्निहित है और 
जिससे हम भी सहमत हें कि शिक्षा में व्यक्ति व समाज 
को बदलने की क्षमता है, तो जब विशेष रूप से विज्ञान 
की शिक्षा की बात हो रही हो तो हमें क्या चाहिए ? यह 
बात तो साफ है कि विज्ञान के उद्देश्य पर किसी भी 
तरह की बातचीत से पहले हमें इसकी प्रकृति, इसके 
तरीके, इसकी संभावनाओं और सीमाओं पर गौर करना 
होगा। तो आइए विज्ञान की शिक्षा पर सोच विचार करने 
से पहले संक्षेप में हम विज्ञान की प्रकृति पर बात करें। 


. विज्ञान की प्रकृति 


मनुष्य हमेशा से अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासु रहा है। 
खोजी व कल्पनाशील मानव-मस्तिष्क ने प्रकृति की 
विचित्र व अचरज भरी घटनाओं को विभिन्‍न तरीकों से 
समझने का प्रयास किया। उनमें से जो एक तरीका शुरू 
से ही बरकरार रहा है वह है- आसपास के जीव-जगत 
व भौतिक-जगत को गौर से देखना और उसी के अनुसार 
अर्थपूर्ण पैटर्न एवं संबंधों को खोजने का प्रयास, प्रकृति से 
जूझने के लिए नए-नए औजारों का निर्माण और इसे 
समझने के लिए सैद्धांतिक ढाँचे को विकसित करने की 
ओर अग्रसर होना। यही मानव प्रयास विज्ञान है। 

विज्ञान एक जीवंत, नए से नए अनुभवों के अनुसार 
विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है लेकिन सवाल है कि 
यह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है ? आखिर क्या हे वैज्ञानिक 
पद्धति ? अन्य कई जटिल चीजों की भाँति वैज्ञानिक 
पद्धति को भी हम सभी जगह पाते हैं, इसकी बात तो 
सभी जगह होती है, लेकिन इसे परिभाषित करना अपेक्षाकृत 


कठिन साबित हुआ है। मोटे तौर पर इसके कई चरण हें 
जो आपस में संबंधित हैं: गौर से निरीक्षण करना, 
नियमितताओं और खास पैटर्न की तलाश, संकल्पनाओं 
को गढ़ना, गणितीय ढाँचे तैयार करना, फिर उनसे 
निष्कर्ष निकालना, नियंत्रित प्रयोग और निरीक्षण के द्वारा 
उन निष्कर्षों के सही या गलत होने की जाँच करना और 
इस तरह अंततः: उन सिद्धांतों और नियमों तक पहुँचना जो 
भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। इन विभिन्‍न चरणों में 
कोई दृढ़ या निश्चित क्रम नहीं है। कभी कोई सिद्धांत हमें 
नए प्रयोग के लिए रास्ता दिखा देता है, तो कभी कोई 
प्रयोग किसी नए सिद्धांत को बता जाता है। विज्ञान में 
अनुमान और अटकलों के लिए भी जगह है, लेकिन 
अंततः किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार्य 
होने के लिए उसे उपयुक्त प्रयोगों अथवा निरीक्षणों की 
कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। विज्ञान के नियमों 
को कभी भी अंतिम सच के रूप में स्वीकार नहीं किया 
जाता। यहाँ तक कि स्थापित व सार्वभौम नियम भी विज्ञान 
में स्थायी नहीं माने जाते। नए अनुभव, प्रयोग व विश्लेषण 
की रोशनी में इन नियमों में बदलाव आता रहता है। 

विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली इस विधि और 
दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली विधियों के बीच के 
अंतर की बहस दार्शनिक स्तर पर आज तक जारी है। 
इसका यह दावा कि यह वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष हे, 
इसकी समाजशास्त्रीय आलोचना की जा रही है। साथ ही 
जहाँ विज्ञान, प्रकृति की साधारण रेखीय परिघटनाओं 
(कारण-प्रभाव) को व्याख्यायित करने में कुशल साबित 
होता है, वहीं प्रकृति की रेखीय जटिल परिघटनाओं को 
समझने में इसकी अनुमानात्मक या वर्णनात्मक क्षमता 
सीमित साबित हुई है। तथापि अपनी सीमाओं और 
असफलताओं के बावजूद, जहाँ तक भौतिक जगत की 
बात है, विज्ञान ही एकमात्र सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और 
शक्तिशाली ज्ञान-पद्धति है। 

लेकिन अंततः विज्ञान एक सामाजिक परिघटना है। 
विज्ञान ज्ञान है और ज्ञान शक्ति। शक्ति से ही बुद्धि और 
आज्ञादी मिलती है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि 
शक्ति घमंड और तानाशाही को भी जन्म देती है। विज्ञान 


में हितकारक या हानिकारक, मुक्तिकारी या दमनकारी 
होने की क्षमता है। बीसवीं सदी का इतिहास विज्ञान की 
इस दोहरी भूमिका के उदाहरणों से भरा पड़ा है। 

तो यह कैसे निश्चित किया जाए कि विज्ञान हमारे 
लिए मुक्तिकारी भूमिका ही निभाए ? इसके लिए हमें 
उन मुद्दों की ओर देखना होगा जिन्होंने पूरी मानवता को 
ही विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और 
ऐसा तभी संभव है जब सूचनाएँ सर्वसुलभ हों, साफगोई 
हो और तमाम तरह के मतों के प्रति भी सहिष्णुता हो। 
प्रगति के रास्ते पर चल रहे किसी भी समाज में लोगों को 
गरीबी अज्ञानता और अंधविश्वास के मकड़॒जाल से मुक्त 
कर विकास की दिशा में उन्मुख होने में विज्ञान सकारात्मक 
भूमिका निभा सकती है। जनतांत्रिक व्यवस्था में विज्ञान के 
संभावित दुरुपयोग को जनता रोक सकती है। बशर्ते वह 
जागरूक हो। विवेक के साथ वैज्ञानिक मनोभाव मानव 
कल्याण के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण रास्ता है। इसी विश्वास 
की बुनियाद पर हम विज्ञान की शिक्षा की वकालत करते हें। 


.2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी 

विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा यह भी है कि 
प्रौद्योगिकी को कैसे देखें? प्रौद्योगिकी को प्राय: अनुप्रायोगिक 
(अप्लायड)विज्ञान के रूप में लिया जाता है, जिसमें 
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिलल, ऑप्टीकल और इलेक्ट्रॉनिक 
यंत्र व सामान, घरेलू और व्यापारिक वस्तुओं के साथ-साथ 
रासायनिक, जैविक और नाभिकीय विज्ञान के उत्पाद 
इत्यादि भी आते हैं। अब तो इस सूची में कंप्यूटर और 
दूरसंचार भी शामिल हो गए हैं। तकनीकी के ये तमाम 
प्रकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए प्रौद्योगिकी 
को, खासकर आज की आधुनिक प्रौद्योगिकी को 'अप्लायड 
साइंस' के रूप में देखना गलत नहीं है। अधिकांश 
तकनीकियाँ, जो हम अपने आस-पास देखते हैं, वस्तुतः 
विज्ञान की मूल संकल्पनाओं पर आधारित होती हें। 
लेकिन एक विषय के रूप में, प्रौद्योगिकी की अपनी 
स्वायत्तता है और इसलिए इसे महज विज्ञान के विस्तार 
के रूप में देखा जाना ठीक नहीं है। कुछ भी कह लें 
प्रौद्योगिकी प्राचीनकालीन मानव सभ्यताओं का अभिन्‍न 


हिस्सा रही है। यही नहीं बल्कि प्राकु-इतिहास काल से 
ही। जबकि विज्ञान महज चार सो साल से ही हमारे साथ 
जुड़ा है। आधुनिक तकनीकी के प्रभुत्व ने विश्व के 
अनेक पारंपरिक और स्थानीय तकनीकी ज्ञान को लगभग 
विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया हे। 

वस्तुतः विज्ञान एक “ओपेन-एंडेड' अन्वेषण है। 
इसमें निष्कर्षों या परिणामों के बारे में पहले से ही कुछ 
नहीं कहा जा सकता। जबकि प्रौद्योगिकी भी एक अन्वेषण 
ही है, लेकिन यहाँ लक्ष्य, पहले से ही निर्धारित होता है। 
बेशक, प्रौद्योगिकी विज्ञान की तरह ही रचनात्मक है, 
क्योंकि सिद्धांतत: इसमें भी एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के 
कई रास्ते हो सकते हैं। सृजनात्मकता में निहित है- 
डिजाइनिंग के नए तरीके, योजना, लक्ष्य तक पहुँचने के 
रास्ते का खाका तैयार करना, साथ ही जाने-पहचाने 
वैज्ञानिक सिद्धांतों को नए तरीके से व्यवहार में लाना। 
तकनीकी समाधान, डिजाइन, सौंदर्यबोध, आर्थिक व अन्य 
व्यावहारिक तत्वों से उतने ही संप्रेरित रहते हैं जितने कि 
वैज्ञानिक सिद्धांतों से। लेकिन विज्ञान सार्वभौम हे जबकि 
प्रौद्योगिकी लक्ष्य-आधारित और स्थानीय। 

प्रगति की हमारी जो परिभाषा हे उसमें विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी की उन्‍नति की धारणा निहित है। उस उन्नति 
ने काम के नए (कल्पना से परे) क्षेत्रों को जन्म दिया है। 
साथ ही पारंपरिक क्षेत्रों मसलन, कृषि, उत्पादन, भवन 
निर्माण, यातायात और मनोरंजन की दुनिया को इस तरह 
बदल कर रख दिया है कि हम अचानक इन्हें पहचान भी 
नहीं पाएँगे। हम आज तेज़ी से बदल रही दुनिया का 
सामना कर रहे हैं जहाँ अत्यंत महत्त्वपूर्ण कौशल 
अपने-आपको जरूरत के अनुसार लगातार ढालते जा रहे 
हैं, और नए अवसरों के फायदे उठा रहे हैं। विज्ञान शिक्षा 
के लिए किसी भी तरह की योजना में इन बातों का 
खयाल रखना अत्यंत जुरूरी है। 


१.3 विज्ञान की शिक्षा : वैधता के प्रकार 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर इस संक्षिप्त खुलासे के बाद 
अब हम मुख्य प्रश्न पर क्‍यों आते हैं: एक सच्ची 
विज्ञान-शिक्षा का हमारा दर्शन है? यहाँ तीन बातों पर 


ध्यान देना महत्त्वपूर्ण हैं : सीखने वाला (बच्चा), वह 
वातावरण (भौतिक, जैविक व सामाजिक जीवन जिसमें 
विद्यार्थी हैं और विज्ञान भी है; एक सीखनेवाली वस्तु की 
तरह। हम विज्ञान की उस शिक्षा को अच्छी शिक्षा मानेंगे 
जो विद्यार्थी के प्रति, जीवन के प्रति व विज्ञान के प्रति 
ईमानदार हो। इस तरह का दृष्टिकोण हमें कुछ मूलभूत 
मापदंडों को तय करने की ओर अग्रसर करता है, जो 
विज्ञान की पाठयचर्या को वैधता/प्रामाणिकता प्रदान करें। 
वे निम्न हें 

(अ) सज्ञानात्मक वेधता- यह माँग करती है कि 

पाठ्यचर्या की विषय-वस्तु, प्रक्रिया, भाषा 
और शिक्षण-कार्यकलाप उम्र/दर्ज़े के उपयुक्त 
हों और बच्चे की समझ से बाहर की चीज़ 
नहों। 

(ब) विषय-वस्तु वेधता- यह माँग करती है कि 
पाठ्यचर्या उपयुक्त व वैज्ञानिक स्तर पर 
सही विषय-वस्तु को प्रस्तुत करे। यूँ तो 
बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार 
विषय-वस्तु को सहज और सरल रूप में 
रखना जरूरी हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया 
में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो 
कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, वह 
अर्थहीन व विरूपित होकर न रह जाए। 
प्रक्रिय वेधता- यह माँग करती है कि 
पाठ्यचर्या विद्यार्थी को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त 
करने के तरीकों और उन तक पहुँचने की 
प्रक्रिय को सिखाए और बच्चे की सहज 
जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करे। 
प्रक्रिया वैधता एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है, 
क्योंकि यह विज्ञान कैसे सीखा जाए, यह 
सिखाती है। 

(द) ऐतिहासिक वेधता- यह माँग करती है कि 
विज्ञान-पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक बोध को 
जगह दी जाए, ताकि विद्यार्थी समझ सकें 
कि विज्ञान की धारणाएँ समय के साथ 
कैसे विकसित हुईं। यह इस समझ को पैदा 


(स) 


करेगी कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है 
और किस प्रकार इसका विकास सामाजिक 
कारकों से प्रभावित होता हे । 

(य) परिवेशीय वैधता- यह माँग करती है कि 
विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक परिवेश, 
स्थानीय और ग्लोबल, के संदर्भ में रखकर 
सिखाया जाए ताकि विद्यार्थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी 
और समाज के बीच के जटिल संबंधों को 
समझ सके और रोज़गार की दुनिया में 
प्रवेश और टिकने के लिए आवश्यक ज्ञान 
और कौशल प्राप्त कर सकने में सक्षम हो 
सके। 

(र) नैतिक वैधवा- यह माँग करती है कि 
पाठ्यचर्या ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग, 
आदि जैसे मूल्यों का संवर्द्ध। करे और 
भय, पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास से मुक्त 
मानस तैयार करने में सहायक हो। साथ ही 
विद्यार्थी में जीवन व पर्यावरण की रक्षा के 
प्रति चेतना पैदा करे। 


2. विज्ञान शिक्षा में शोध 


लगभग चालीस वर्ष पहले ही विश्व भर में विज्ञान शिक्षा 
को शोध के स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गई 
थी। इस शोध के सरोकार विज्ञान और सामान्य शिक्षा के 
सरोकारों से अलग हैं। शुरू में इसके तरीके और तकनीक 
विज्ञान से ही लिए गए, लेकिन अब शोध की प्रकृति की 
जरूरत के अनुसार नयी विधियाँ विकसित की जा रही हें॥ 

विज्ञान की पठन-पाठन की शैली को विकसित 
करने की ज़रूरत ही इस प्रकार के शोध के लिए प्रेरक 
का काम कर रही है। हम इस प्रश्न से शुरुआत करना 
चाहते हैं कि शिक्षण का कौन-सा तरीका अन्य तरीकों से 
बेहतर है ? सत्तर के दशक में एक प्रकार की नियंत्रित 
तुलनात्मक प्रयोग आधारित कक्षाएँ आयोजित की गईं। 
पढ़ाने की नयी सामग्रियाँ विकसित की गईं और लेक्चर 
(व्याख्यान) आधारित पढ़ाने के तरीके का कार्यकलाप- 
आधारित पढ़ाने के तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया 
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गया इत्यादि। खास संदर्भों में इन तरीकों ने अच्छे परिणाम 
दिए लेकिन उन्हें हर जगह लागू करना कठिन था। कारण, 
कक्षाओं में वातावरण एक से नहीं होते, शिक्षकों व 
विद्यार्थियों के बीच भी अंतर होता है। दरअसल, पढ़ाना 
और सीखना, संदर्भ-आधारित व जटिल प्रक्रियाएँ हैं और 
इस जटिलता को जाने बिना पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया को 
समझना कठिन है और समझे बिना इसे नियंत्रित करना 
यानी दूसरी जगह के लिए भी उपयोगी बनाना संभव 
नहीं । (2,3) 


इन शुरुआती अध्ययनों ने पड़ताल की नयी तरह 
की धाराओं को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार 
कर दिया। एक धारा ने पढ़ाने और सीखने के सामाजिक 
संदर्भ और विज्ञान के कार्यकलापों में संलग्न विद्यार्थी में 
होने वाले अंतर्वेयक्तिक-गत्यात्मकता को गंभीरता से 
लिया। इस धारा ने अपने तरीके समाज विज्ञान, भाषा 
विज्ञान और मानवविज्ञान से लिए। कक्षाओं के अवलोकन 
के लिए मिले नए उपकरण परिष्कृत स्तर के होते 
गए।४४) विज्ञान शिक्षण के प्रभावकारी होने के लिए 


ज़रूरी है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अच्छा संबंध 
हो ताकि विद्यार्थी को प्रयोग की योजना बनाने, धारणाओं 
पर बहस करने और अवलोकनों को आलोचनापरक 
दृष्टिकोण से रिकॉर्ड व विश्लेषित करने का अवसर मिल 
सके। सामान्यतः: हम जानते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक 
के बीच का अच्छा संबंध, उद्देश्य निर्धारित करने से 
लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागेदारी, 
स्पष्ट उम्मीदें और दायित्व बोध और सहयोग देने के 
अवसर आदि कुछ ऐसे नियामक हैं जो बेहतर परिणाम 
सामने लाते हैं।" 

प्रयोग विज्ञान के प्रमाण चिहन हैं और विज्ञान 
सीखने के लिए वे अनिवार्य भी हैं। भारत में स्कूलों के 
लिए कम लागत के प्रयोगों को विकसित करने की दिशा 
में महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। विज्ञान शिक्षा के शोधों 
में इस बात पर ध्यान दिया गया कि केसे विद्यार्थी प्रयोग 
करते हुए या उन्हें होते हुए देखकर विज्ञान सीखते हैं। 
इंग्लैंड और अमेरिका या अन्य कई विकासशील देशों में 
और 960 और 970 के दशक में पाठ्यचर्या में 
“'इंक्वायरी '” या “डिस्कवरी'' तरीकों के मूल्यांकनों के 
परिणामस्वरूप इस प्रकार के शोधों को प्रेरणा मिली। 

इंक्वायरी पाठ्यचर्या, “इंडक्टिविस्ट'” (आगमनात्मक) 
सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसमें बिना किसी मत या 
पूर्वाग्रह के अवलोकनों से सीधे परिणामों पर पहुँचा जाता 
है।(?8) 'इंक्वायरी' यानी जाँच का तरीका अपनाने के 
क्रम में कई स्तर की समस्याएँ-तारकिक, मनोवैज्ञानिक 
और “लॉजिस्टिकल' सामने आईं।»»०) एक समस्या थी- 
अवलोकन से परिणाम तक आने को समझना।? दरअसल 
विज्ञान में किसी सिद्धांत या परिकल्पना के आधार पर ही 
अवलोकन किया जाता है। जबकि कक्षा में प्रयोग शिक्षण 
द्वारा अथवा पाठ्यपुस्तक द्वारा प्रेरित होते हैं। विद्यार्थी या 
तो कही गई बातों का अनुसरण करते हैं या उन्हें कार्यरूप 
देते हुए देखते हैं, उन्हें यह भी बताया जाता है कि किस 
अवलोकन पर ध्यान दिया जाए और साथ ही उक्त 
अवलोकन के उपरांत क्‍या निष्कर्ष निकलकर सामने 
आएगा, यह भी पहले ही बता दिया जाता है यानी सब 
कुछ तयशुदा। उदाहरण के लिए एक प्रयोग को लें - 


मोमबत्ती जलाकर उसे गिलास से ढँक दिया जाता है। 
फिर प्रश्न पूछा जाता है- “यह प्रयोग क्या दर्शाता है ?”' 
सामान्य उत्तर है - “यह प्रयोग दर्शाता है कि हवा में 
ऑक्सीजन पाई जाती हे।'” एकदम अप्रत्याशित निष्कर्ष 
लेकिन जिसे बिना किसी हिचक के कक्षाओं में स्वीकृति 
मिल जाती है। 

यह स्पष्ट है कि प्रयोग-आधारित विज्ञान के अधिगम 
को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के 
पास जगह और समय होना चाहिए ताकि वे प्रयोगों की 
योजना बना सकें, विचार के बारे में बातचीत कर सकें 
और अवलोकनों को रिकार्ड तथा विश्लेषित कर सकें। 
अच्छे पढ़ाने के तरीके वही होते हैं जिसमें कई तरीकों 
का मिश्रण और पड़ताल का उपागम भी उनमें से एक हो। 

विज्ञान सीखने के लिए भाषा में दक्षता ज़रूरी है। 
मनोवैज्ञानिकों ने भाषा और सोच के बीच के अंतरंग 
संबंध को दिखाया है। भाषा आसपास की चीजों को 
सहज नाम देना भर नहीं है, यह सिद्धांत निर्माण या 
धारणाओं के बनाने में भी औजार का काम करती है। यह 
अनुभवों के होने और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करने का 
माध्यम भी है। विज्ञान सीखने में भाषा के योगदान पर हुए 
शोध ने रूपकों और उपमाओं को बेहतर तरीके से 
समझने और साथ ही वैज्ञानिक कार्यकलापों में अर्थ ढूँढ़ने 
के लिए अवसर प्रदान किया है।(?/4) 

द्वितीय भाषा में विज्ञान पढ़ना एक और बोझ बन 
जाता है, खासकर प्राथमिक स्तर पर।* साथ ही पाठयपुस्तकों 
की भाषा में निरर्थक बोझिलता भी पाई गई है। पाठ्यपुस्तकों 
की भाषा को सहज बनाने पर कक्षा में विद्यार्थी-शिक्षक 
के बीच बेहतर संवाद स्थापित होते हुए पाया गया। 

शोध के उपरांत जो सबसे बड़ी बात सामने खुलकर 
आई, वह यह कि विद्यार्थी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे 
में जो धारणाएँ बनाते हैं या जिस प्रकार की तसवीर उनके 
मन में होती है, वह पाठयपुस्तक में या कक्षा में शिक्षक 
के द्वारा प्रस्तुत धारणा से एकदम भिन्‍न होती है। उनकी 
अपनी जो धारणाएँ होती हैं उन्हें एकदम से गलत कहकर 
खारिज्ञ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन धारणाओं के 
पीछे उनका अपना तर्क होता है, अक्सर जिसकी बुनियाद 


वे जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस पर टिकी होती 
है।” पूरे संसार के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि विद्यार्थी 
मानते हैं कि जो सामग्री बढ़ते हुए पौधों में होती है मिट्टी 
से आती है: इस प्रक्रिया में वायु की भूमिका बहुत कम 
है। वे मानते हें कि जलने के दौरान पदार्थ नष्ट हो जाता 
है, एक समान गति को बनाए रखने के लिए बल की 
जुरूरत होती है और बल्ब जलाने के लिए “इलेक्ट्रिक 
करेंट” का उपयोग होता है।' इस तरह की बिना जाँची 
धारणाएँ काफी मजबूती से जड़ जमाए होती हैं और 
अत्यन्त सावधानीपूर्वक विकसित शिक्षण-कार्यक्रमों से भी 
इनको बदलना मुश्किल साबित होता है। 

चूँकि विज्ञान शिक्षा संदर्भ आधारित होती है, इसलिए 
ज़रूरी है कि शोध हमारे अपने परिवेश में होने चाहिए। 
भारत में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि 
आदिवासी विद्यार्थियों को प्राकृतक जगत का अच्छा ज्ञान 
होता है, जो उनकी जीवन-शैली में साफ़-साफ़ झलकता 
है। जबकि शहरी विद्यार्थी इसी ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों व 
कहानियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं।” स्वास्थ्य व रोगों 
के बारे में धारणाएँ भी संस्कृति व परिवेश से विकसित 
होती पाई गई हैं।? 

विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में शोध ने संज्ञानात्मक विज्ञान 
के अंतरानुशासनिक क्षेत्र से काफी कुछ लिया है और 
साथ ही इस क्षेत्र को काफी कुछ दिया भी है।” संज्ञानात्मक 
ज्ञान ने मनोविज्ञान व “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस''(ए, 
आई.)से मॉडल और विधियाँ लीं। (आर्टिफिशियल इटेलिजेंसी 
के पुराने उपागम) में ज्ञान को प्रतिज्ञप्तियों के रूप में 
देखा जाता है जिसे नोड्स व लिंक्स के नेटवर्क द्वारा 
प्रदर्शित किया जा सकता है यानी धारणाएँ व उनके बीच 
संबंध के रूप में। यह “उपागम ” विशेषज्ञों व गैर-विशेषज्ञों 
के ज्ञान की रूपरेखाओं को पहचान कर उनके बीच में 
अंतर का अध्ययन करने का प्रयास करता है। 

विशेषज्ञ, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में याददाश्त 
की अच्छी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं साथ ही 
समस्या-समाधान का भी, लेकिन अपने विषय में ही 
सीमित रहकर” विशेषज्ञता प्राय: उन तरीकों पर निर्भर 
होती है जो अपने ही क्षेत्र तक सीमित हो इसलिए 


विशेषज्ञ उन कौशलों या तरीकों से अपरिचित रह जाते हें 
जो सामान्य होते हैं और विभिनन क्षेत्रों के बीच रूपांतरित 
हो सकते हैं। विशेषज्ञ, अन्य लोगों की तुलना में किसी 
समस्या की गहराई तक जाते हैं, जबकि गैर-विशेषज्ञ (नए 
सीखने वाले) सतही तौर पर ही अवलोकन कर पाते हें। 
जैसे कोई परिस्थिति जिसमें घिरनी और सिप्रिग शामिल हों, 
ये इन्हें अलग-अलग कर देखते हैं जबकि विशेषज्ञ 
अपनी धारणाओं के बीच ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाने 
की क्षमता रखते हैं। 

सीखने की प्रक्रिया यानी गैर-विशेषता से विशेषज्ञता 
की ओर की यात्रा की शुरुआत के लिए विद्यार्थी की 
धारणाओं व संकल्पनाओं को पुनः निर्मित करने की 
ज़रूरत होती है। इस तरह के सीखने की जाँच के लिए 
मूल्यांकन के नए तरीके विकसित किए गए हैं, मसलन 
कसेप्ट मैप्स व सिमांटिक नेटवर्क्स।/ आकलन के ऐसे 
गुणात्मक तरीके विशेषकर फीडबैक लेने में उपयोगी होते हें। 

हाल के वर्षों में आकलन और मूल्यांकन को पूरी 
शिक्षा पद्धति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाया गया 
है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माहौल में सरकारें ऐसी 
शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास कर रही हैं 
जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दे। इस प्रकार 
किसी भी शैक्षणिक नीति के निर्माण में व्यवस्थित परीक्षण 
लिए व्यापक तंत्र विकसित करना प्रमुख स्थान रखता है।” 


3. राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान पाठयचर्या : 
एक संक्षिप्त इतिहास 


975 में स्कूली शिक्षा के लिए एक समान ढाँचा लागू 
किए जाने से पहले अधिकांश राज्यों और संघ-शासित 
राज्यों में कक्षा सात या आठ तक सामान्य शिक्षा के हिस्से 
के ही रूप में विज्ञान एक अनिवार्य विषय था। अधिकांश 
राज्यों में इस अवधि में इसे बतौर सामान्य विज्ञान ही 
पढ़ाया जाता था। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एक ऐच्छिक 
विषय था जो इस प्रकार के संयोग में लिया जा सकता था 
भौतिक विज्ञान और जीवविज्ञान अथवा भौतिकी, रसायन 
व जीवविज्ञान। पाठ्यक्रम व पाठयपुस्तकों के निर्धारण का 


कार्य राज्यस्तरीय संस्थाएँ करती थीं। इसलिए विषय-वस्तु 
से लेकर शिक्षण की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में 
अलग-अलग थी। 

साठ के दशक में कक्षा एक से आठ तक विज्ञान 
पढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य देश में विज्ञान शिक्षा का 
विकास था । कुछ पहचाने गए मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: 

० प्रकृति की शक्तियों और साधारण प्राकृतिक 
परिघटनाओं के साथ-साथ जैविक, भौतिक व 
द्रव्य जगत को जानना। 

० तवेज्ञानिक रुझान, मसलन वस्तुनिष्ठता, पड़ताल 
की क्षमता, खोजी प्रवृत्ति, विशुद्धता, यथार्थ 
आदि को परिपोषित करना। अपर्याप्त आँकड़ों 
के आधार पर जल्दबाजी में किसी निर्णय पर 
पहुँचने की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए आवश्यक 
मानस तैयार करना। और दूसरों के विचारों के 
प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाने की प्रवृत्ति को 
विकसित करना। 

967-70 के दौरान यूनिसेफ के सहयोग से एन. 
सी.ई.आर. टी. द्वारा तैयार की गई अनुदेशन सामग्री 
प्राथमिक अवस्था में विज्ञान पढ़ाने के गतिविधि-आधारित 
तरीके पर आधारित थी। पढाए जाने के लिए तैयार किए 
गए संसाधन जिसमें पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तके (शीर्षक 
'सांइस इज डूइंग”) कार्यकलाप के लिए पुस्तिका, शिक्षकों 
के लिए निर्देशिका, विज्ञान किट और श्रव्य दृश्य सामग्री 
शामिल थे और इन्हें कुछ स्कूलों में प्रयोग करके तैयार 
किया गया था । कक्षा छ: से आठ तक की पाठय सामग्री 
भी इसी प्रकार विकसित की गई। 

प्रो. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा 
आयोग भारत में शिक्षा के प्रति अपने दर्शन की गहराई 
व व्यापकता में मील का पत्थर साबित हुआ।* इसने ही 
975 में 0+2+3 पैटर्न को लागू करने के लिए रास्ता 
तैयार किया। इस पैटर्न के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की 
पाठ्यक्रम समिति ने एक नीति दस्तावेज़ बनाया जिसका 
शीर्षक 'द कैरिकुलम फार द टेन ईयर स्कूल: ए 
फ्रेमवर्क?” जिनका विज्ञान के पढ़ाए जाने और इसके 
पाठ्यक्रम व पाठयपुस्तकों पर सीधा प्रभाव पड़ा, वे थी: 


० विज्ञान ओर गणित सहित सभी विषय सामान्य 
शिक्षा के तहत ही 0वीं तक अनिवार्य किए 
जाएँ। 

० प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान 
को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत 
पढ़ाया जाए। 

० उच्च प्राथमिक स्तर पर उन दिनों प्रचलित 
आनुशासनिक उपागम अर्थात्‌ विभाजित ढरें 
(डिसिप्लिनरी एप्रोच) के बजाय विज्ञान को 
समेकित (इंटीग्रेटेड) दृष्टिकोण से अपनाया 
जाए। 

० उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान 
को एक संगठित विषय ही माना जाए अर्थात्‌ 
अलग-अलग विद्वानो जेसे जीव, भौतिक और 
रसायन में न विभाजित किया जाए। 

कक्षा | और 2 के लिए शिक्षकों की मार्गदर्शिका 

के सिवाय और कोई पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए। 
कक्षा 3 से 5 तक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के 
लिए अलग-अलग पाठयपुस्तकें तैयार की गईं। पर्यावरण 
अध्ययन (विज्ञान) के लिए कुछ सामान्य विषय-वस्तु 
चुनी गई जो कक्षा एक से पाँच तक श्रेणीवृत्त क्रम में 
पढ़ाई जानी थी। 

उच्च प्राथमिक स्तर पर एकीकृत (इंटीग्रेटेड) कोर्स 

के रूप में किए जा रहे विज्ञान शिक्षण प्रकृति व क्षेत्र के 
लिए निर्देशक तत्व निम्न थे; 

० विज्ञान वास्तव में एक है, उसकी विभिन्‍न 
शाखाएँ अध्ययन की सुविधा के लिए किए 
गए अस्थायी विभाजन मात्र हैं-समेकित पाठ्यचर्या 
को विज्ञान की इस एकता वाली बात को 
जाहिर करना चाहिए। 

० तवेज्ञानिक सिद्धांतों की पढ़ाई के लिए दैनंदिन 
जीवन के अनुभवों से जुड़ाव हो, पाठयचर्या में 
ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। 

० विज्ञान पाठयचर्या को प्रक्रियाओं पर ज्यादा ज़ोर 
देना चाहिए न कि परिणामों पर। 

* विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास 
की ओर अग्रसर होना चाहिए । 


० पाठयचर्या, सीखनेवालों को पर्याप्त अवसर 
मुहैया करवाए, ताकि वैज्ञानिक साक्षरता के 
आधारभूत स्तर को प्राप्त किया जाना संभव हो 
सके। 

० पाठयचर्या शिक्षण के विभिन्‍न तरीके 
अपनाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त अवसर दें, 
जो विविध पृष्ठभूमि वालों की ज़रूरतों के अनुरूप 
हों। 

उच्च प्राथमिक स्तर पर जो दृष्टिकोण अपनाया गया 
था, उसे माध्यमिक स्तर तक के लिए जारी रहने देने का 
निर्णय लिया गया। हाँ, इस स्तर पर संकाय जनित रुख 
अपनाने को जरूर कहा गया। 977 में ईश्वरभाई पटेल 
की अध्यक्षता में गठित रिव्यू समिति ने सुझाव दिया कि 
माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के दो बराबर कोर्स एकांतर 
(एक के बाद दूसरा) रूप में पढ़ाए जाएँ। समिति ने इन्हें 
नाम दिया कोर्स 'ए” और कोर्स 'बी' । कोर्स 'बी' को 
विज्ञान का “कपोजिट कोर्स' होना था, जिसे एक ही 
पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाता। कोर्स 'ए!” को 
संकाय जनित होना था जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव 
विज्ञान को अलग-अलग पढ़ाया जाना था। लेकिन 984-85 
से इस प्रस्ताव के 'एकांतर कोर्स” वाले पक्ष को छोड़ 
दिया गया, क्योंकि इनमें से एक को दूसरे से बेहतर 
समझा गया और उसे ही जारी रखने का विचार किया 
गया। 

975 की रूपरेखा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित 
रही। यहीं तक सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत एवं अनुदेशन 
के उद्देश्यों को रेखांकित कर पाई। उच्च माध्यमिक स्तर 
पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और तदनुसार पाठ्यक्रम व 
पाठयपुस्तक विकसित करने की जिम्मेदारी पाठ्यचर्या 
निर्माताओं पर छोड़ दी गई। 

दूसरी महत्त्वपूर्ण पहलकदमी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(एन.पी.ई-986) जिसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
के लिए राष्ट्रीय पाठयचर्या- एक फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ. 
-988)*, के लिए मार्ग प्रशस्‍्त किया। पहले की तरह 
ही इसने भी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को 
“पर्यावरण अध्ययन' के तहत ही पढ़ाए जाने का सुझाव 


दिया। “पर्यावरण अध्ययन' के लिए इसने निर्देश दिया था 
कि इसकी दो इकाइयाँ हों- विज्ञान और समाज विज्ञान। 
एन.सी.एफ.-88 द्वारा सुझाए गए निर्देशों को बाद में एक 
पुस्तिका जिसका शीर्षक था प्रथम दस वर्षों तक की 
शिक्षा: उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के 
लिए में व्यापक रूप से समझाया गया। विज्ञान शिक्षा के 
जिन सात मुख्य आयामों के बारे में इसमें बात की गई वे 
सेक्शन .3 में बताए गए “'बैलिडिटी' के मानकों से मेल 
खाते हैं। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई एक ही 
विषय के रूप में होनी चाहिए न कि इसे विभिन्‍न विषयों 
में बाँठकदर जैसाकि उस समय चलन था, इसे पहली बार 
गौर से समझा गया। इसे इस स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का 
विशिष्ट लक्षण कहा जा सकता है। 

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 

रूपरेखा 2000” के विज्ञान शिक्षण के बारे में सुझाव थे: 

* पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक 
ही विषय की तरह पढ़ाया जाए, पर्यावरण 
अध्ययन (विज्ञान) और पर्यावरण अध्ययन 
(सामजिक विज्ञान) में बाँटे बिना। 

० उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों पर “विज्ञान! 
के बदले “विज्ञान और प्रौद्योगिकी' पढ़ाया जाए 
ताकि विद्यार्थी वैज्ञानिक व तकनीकी जनित 
साक्षरता के विभिन्‍न आयामों से परिचित हो 
सकें। 

० उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को 
अलग-अलग संकायों: भौतिकी, रसायन और 
जीव विज्ञान के रूप में पढ़ाए जाने को जारी 
रखा जाए। 

इस तरह हम देखते हैं कि पिछले चालीस-पचास 

वर्षों के दौरान भारत में विज्ञान-पाठ्यचर्या ने उपागम व 
विषय-वस्तु दोनों के स्तर पर कई रूप बदले हें। प्राथमिक 
स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई पर्यावरण अध्ययन के रूप में 
की जाए, सर्वप्रथम ऐसा प्रस्तावित किया गया और बाद में 
पर्यावरण अध्ययन को समाकलित रूप में दिया गया। 
उच्च प्राथमिक स्तर पर संकाय जनित विभाजनों के बदले 
एकीकृत रूप में विज्ञान पढ़ाने की बात हुई और बाद में 


विज्ञान व प्रौद्योगिकी को एक साथ रखकर पढ़ाने की। 
माध्यमिक स्तर पर भी इसी तरह के परिवर्तन होते पाए 
गए। 

राज्य/संघशासित प्रदेश स्तर पर पाठ्यक्रम और 
पाठयपुस्तकों के विकास के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 
होने वाले पाठ्यचर्या सुधार के अभ्यासों का अनुसरण 
करते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित 
की गई पाठ्य सामग्री का कई राज्यों ने या तो पूर्ण रूप 
से बिना बदलाव के अपनाया, या फिर उनमें राज्य की 
आवश्यकता अनुसार बदलाव के साथ। कुछ अन्य ने 
अपनी पाठ्यचर्चाएँ प्रक्रियाएँ विकसित कीं, तो कई ने 
अपना पाठ्यक्रम विकसित किया। कुछ राज्यों में माध्यमिक 
स्तर पर विज्ञान को एक साथ भौतिक विज्ञान और जीव 
विज्ञान या जीवन विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता हे तो 
कई राज्यों में इसे एक साथ भौतिकी, रसायन व जीव 
विज्ञान के रूप में। विविधता के बावजूद विज्ञान-शिक्षण 
के तहत विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना 
और इसमें पर्यावरण के प्रति ज़्यादा गंभीरता सभी जगह 
पाई गई। 

संक्षेप में, बदलती हुई सामाजिक ज़रूरतों और 
वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए 
भारत में विज्ञान-पाठयचर्या में परिवर्तन किए जाते रहे हें। 
लेकिन इनका प्रभाव विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता पर नहीं 
दिखाई दिया। इसका कारण रहा कार्यान्वयन के हर स्तर 
पर उन मुद्दों को गंभीरता से न लिया जाना जिन पर हम 
इस आधार पत्र में लगातार चर्चा कर रहे हैं। 


4. नवाचारी कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों से सबक 


विभिन्‍न समितियों और आयोगों के द्वारा सुझाए गए उपायों 
और उनके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच के फासले 
को देखते हुए कुछ लोगों और स्वैच्छिक संगठनों ने अपनी 
तरफ से प्रयास किए। इनमें अधिकांश वैज्ञानिक और 
अकादमिक जगत के लोग थे। इन्होंने शिक्षकों और 
शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर गतिविधि-आधारित 
विज्ञान पाठयचर्या को विकसित करने का प्रयास किया। 
इन प्रयासों को एन.सी.ई.आर.टी और यू.जी.सी. जैसे 


सरकारी संगठनों ने भी प्रोत्साहन और सहयोग दिया। इनसे 
जो बातें सामने निकल कर आईं उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात यह लगी कि किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए 
मूल्यांकन के पारंपरिक तरीके में सुधार की ज़रूरत है। 
साथ ही विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए ज़रूरी है कि 
यह उन सभी मुददों को समझने की और समेटने की 
कोशिश करें जो शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया में मौजूद 
होते हैं। 

इन प्रयासों में तीन मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान 
देने की कोशिश की गई। पहला, पढ़ाई जाने वाली 
विषयवस्तु में - अवधारणाओं और तथ्यों की मात्रा का 
बहुत ज़्यादा होना; दूसरा, बच्चे की समझ का स्तर और 
उसे पढ़ाई जा रही विषयवस्तु के बीच फासला; और 
तीसरा, कक्षा में पढाए जाने वाले तरीकों में खामियाँ। यह 
पाया गया कि रटने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और 
अवलोकन, डिजाइन, विश्लेषण और प्रक्रियाजनित कुशलता 
की तरफ न के बराबर ध्यान दिया जाता है। सुधार नहीं 
होने के कई कारणों में सबसे बड़ा कारण जो पाया गया 
वह यह कि लोगों का समूचा ध्यान परीक्षा में विद्यार्थी 
कितना अंक लाता है, इसकी ओर लगा रहता है। 

स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए, जिसमें विज्ञान 
शिक्षण भी शामिल है, 980 से ही सरकार और दूसरी 
संस्थाओं के द्वारा कई तरह के नवाचारी कार्यक्रम किए 
गए। इसका एक उदाहरण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 
(डी.पी.ई.पी.) है, जिसका विस्तृत रूप सर्व शिक्षा अभियान 
के रूप में हमारे सामने है। ये हस्तक्षेप देश के कुछ भागों 
में बहुत दिनों तक जारी रहे। इनमें से अधिकांश में विज्ञान 
शिक्षण सामान्य शिक्षा के सार्वभौमीकरण का भाग रहा। 
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च (टी.आई.एफ. 
आर) के होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र (एच.बी.सी. 
एस.ई.) की तरफ से एक अलग ही तरह का प्रयास 
किया गया। इसमें सूक्ष्म स्तर पर क्रमिक हस्तक्षेप किए 
गए और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिभा को 
विकसित करने हेतु कई तरह की सामग्री एवं तरीकों का 
विकास एवं उन पर शोध किया गया। 

होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम (होशंगाबाद साइंस 


0 


टीचिंग प्रोग्राम-एच.एस.टी.पी.) सूक्ष्म स्तर पर हस्तक्षेप 
करने वाले कार्यक्रमों में से एक है जो बाद में मध्य 
प्रदेश सरकार द्वारा ।978 में अपनाया गया और राज्य भर 
के एक हजार से ऊपर स्कूलों में लागू किया गया। इसके 
द्वारा किए गए कुछ नए संरचनात्मक परिवर्तन (उदाहरण 
के लिए संयुक्त संसाधन केंद्र) बड़े स्तर की योजनाओं में 
भी अपनाए गए। इसका 30 वर्ष का इतिहास हमें व्यापक 
पाठ्यचर्या की महत्ता के प्रति प्रेरित करता है जिसमें, 
पाठ्यपुस्तक, शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूलों द्वारा क्रियान्वयन 
पर कड़ी निगाह, बच्चों ओर शिक्षकों से प्रतिक्रियाएँ 
जानना और दूसरे तरीके जो शिक्षकों के लिए सहायक हों 
और परीक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण हों, शामिल हैं। एच. 
एस.टी.पी. के फलस्वरूप बनी एकलव्य संस्था एक गैर 
सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) है जो स्कूली शिक्षा में 
क्रांति लाने की घोषणा के साथ जन्मी। इसके प्राथमिक 
स्तर के कार्यक्रम 'प्रशिका' ने प्राथमिक स्तर के पाठयचर्या 
निर्माण कार्यक्रम के लिए कई महत्त्वपूर्ण निवेश दिए। 

डी.पी.ई.पी. केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किया गया 
कार्यक्रम था। प्राथमिक स्कूलों के लिए शुरू किए गए 
इस कार्यक्रम को बहुपक्षीय वित्तीय सहायता केंद्र सरकार 
मुहैया कराती थी और लागू करने का काम राज्य सरकारों 
का था। वर्ष 994 में यह 7 राज्यों- असम, हरियाणा, 
कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 
के 42 ज़िलों में फैल चुका था, बाद में डी.पी.ई.पी. 
विस्तार पाकर 280 ज़िलों तक पहुँच गया। और अब 
इसके अगले स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान को देश के 
सभी 593 ज़िलों तक पहुँचाने के उद्देश्य पर कार्य किया 
जा रहा है।' राजस्थान में लोक जुबिश कार्यक्रम शुरू किया 
गया जो 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए था, लेकिन इसकी 
देख-रेख की जिम्मेदारी एक स्वायत्त संस्था (लोक जुंबिश 
परिषद्‌) के हाथों में थी, जो इसी काम के लिए स्थापित की 
गई थी। बाद में “लोक जुंबिश' कार्यक्रम को “सर्व शिक्षा 
अभियान” के तहत ही समायोजित कर दिया गया। 

इन सभी कार्यक्रमों में सीखने वाले को ध्यान में 
रखते हुए कार्यकलाप आधारित शिक्षण-पद्धति विकसित 
की गई, जिसमें बच्चे खुद अपने अनुभवों से धारणाएँ 


बनाने में सक्षम हो सकें और साथ ही अपने परिवेश से 
भी सीखने की क्षमता हासिल कर सकें। वृहत्तर स्तर के 
इन हस्तक्षेपों के स्थानीय स्तर पर हुए मूल्यांकनों से 
निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आईं: 

० पेमाने ओर तीव्रता की अपनी जीवंतता होती है 
जो परिवर्तन के लिए वातावरण तैयार करती 
है। कोई भी एक नया प्रयोग तरंग की भौंति 
फैल जाता है और शिक्षण के सभी पहलुओं 
को प्रभावित करता है। कक्षा में पढ़ाने के 
तरीके में बदलाव, पाठ्यपुस्तक लेखन, शिक्षकों 
के प्रशिक्षण और पूरे अकादमिक तंत्र को 
प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी भी 
तरह के नए प्रयास को समग्रतावादी दृष्टिकोण 
से देखना जुरूरी है न कि आंशिक। और इसे 
लागू करने के लिए 'मिशन-मोड' की ज़रूरत है। 

० 'मिशन-मोड' के लिए जरूरी है कि वह उन 
बातों को उभार कर सामने लाए जिनसे लोग 
खुद को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर 
जोड़ सकें, महसूस कर सकें और तादात्म्य 
स्थापित कर सकें। इसके साधनों के रूप में 
“विज्ञान कारवाँ' और “विज्ञान मेला' जैसे कार्यक्रम 
भी अपनाए जा सकते हैं जिसमें लोग प्रयोगों 
द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा जन रैलियों 
और माता-पिता तथा शिक्षिकों के साथ बैठकों 
में विज्ञान सीखने के विचार पर चर्चा कर 
सकते हैं। इस प्रकार अभिभावकों और अन्य 
लोगों से नवाचार के प्रति रुचि जाग्रत होती है। 

० शिक्षकों का प्रोत्साहन एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। 
प्रोत्साहन का मतलब है शिक्षकों को नए तरीके 
अपनाने के लिए प्रेरित करना, उनके 
आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और लागू किए 
जा रहे नए प्रयोग के सभी स्तरों पर उनकी 
भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि उनमें खुद 
की स्थिति और महत्ता के बोध जाग सकें। यह 
शिक्षकों की बैठकों, शिक्षक-प्रशिक्षण, दूसरे स्कूलों 
का मुआयना आदि के द्वारा किया जाता है। 


शिक्षक जब सेवा में आ चुका हो तब उसके 
प्रशिक्षण के लिए दो तरह के मॉडल संभव हें। 
पहला, कैसकैड मॉडल- इसमें उन लोगों को 
प्रशिक्षित किया जाता है जो शिक्षकों को प्रशिक्षित 
करते हैं। दूसरा है व्यापक केद्रीय प्रशिक्षण। 
प्रशिक्षण का अहम पक्ष यह हो कि शिक्षकों 
की इस धारणा को बदला जा सके कि उन्हें 
सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें यह 
अहसास कराना ज़रूरी है कि अच्छा पढ़ाने के 
लिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता है। 
उन्हें बच्चों को सीखने के लिए बढ़ावा देने 
की आवश्यकता है न कि हर क्षेत्र में अपना 
ज्ञान बढ़ाने के। 

एक और पक्ष जो महत्त्वपूर्ण है वह यह कि 
शिक्षक आज़ादी से सोचना शुरू करें, विषयवस्तु 
संबंधित ज्ञान को बढाएँ और पढ़ाने में प्रभावकारी 
तरीका अपनाएँ।” इस लक्ष्य को कैसकैड 
मॉडल से प्राप्त करना कठिन है, लेकिन प्रशिक्षण 
में सामूहिक तौर पर सीख रहे शिक्षकों के बीच 
परस्पर संवाद और परिवर्तन के लिए आवश्यक 
माहौल उत्पन्न हो ही जाता है जो आगे सीखने 
को बढ़ावा देता है। 

इन कार्यक्रमों ने ऐसे संगठनों का विकास 
किया जो क्षेत्रीय स्तर पर अंतर्सबंध स्थापित 
कर सकें, उदाहरण के लिए ब्लॉक सिसोर्स 
सेंटर (बी.आर.सी.) जो कि खंड स्तर पर और 
क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (सी.आर.सी.)जो कि स्कूलों 
के समूह के स्तर पर होता है। एक दूसरे प्रकार 
का संगठन संगम केंद्र के रूप में जिसमें हाई 
स्कूल, इससे जुड़े हुए माध्यमिक स्कूल, और 
माध्यमिक स्कूल से जुड़े हुए प्राथमिक स्कूल 
को मिलाकर विकसित किया गया। इन्होंने 
विकेंद्रीकरण के लिए रास्ता तैयार किया और 
एक ढाँचा भी मुहैया कराया ताकि शिक्षकों के 
बीच लगातार बैठकें हो सकें, पेशे में रहते हुए 
शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके इत्यादि। 


]] 


यह अकादमिक सहायता व्यवस्था थी जिसने 
शिक्षकों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा संवाद और 
विचारों के आदान-प्रदान के लिए अवसर 
प्रदान किए। 

० सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता हे स्कूल के बाहर के 
रचनात्मक कार्यक्रमों से, मसलन विज्ञान मेला, 
विज्ञान क्लब और पुस्तकालय, क्षेत्र में जाकर 
किए. गए अध्ययनों से पता चलता है कि 
कक्षाओं में विज्ञान का शिक्षण सुधारा नहीं जा 
सकता जब तक कि बाहर भी इस तरह के 
रचनात्मक कार्यक्रम न हों। 

० मोटे तौर पर इन सभी कार्यक्रमों ने कक्षाओं को 
ज़्यादा भागीदारी की ओर ले जाने में सफलता 
प्राप्त की। शिक्षण को एकालाप (वनवे स्ट्रीट) 
के रूप में देखा जाना खत्म हुआ। शिक्षकों का 
सत्तावादी रवैया खत्म हुआ और विद्यार्थियों को 
कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने और शिक्षण 
की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त 
हुआ। वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने लगे और 
सामूहिक गतिविधियों में खुलकर भाग लेने लगे। 

संक्षेप में, इन प्रयासों और हस्तक्षेपों ने दिखलाया कि 

शिक्षा व्यवस्था को बदलना तभी संभव है जब इन नए 
प्रयासों को ठीक से सोच समझ कर लागू किया जाए। 
इसमें ज़रूरी हे कि लोग व्यवस्था द्वारा दिए जाने वाले हल 
के भरोसे बेठे नहीं रहें बल्कि परिवर्तन के लिए माँग करें 
और उसे वास्तव में अमली जामा पहनाने के लिए दबाव 
डालें। विकेंद्रीकरण ने पाठयचर्या में स्थानीय महत्ता को 
जगह दी। केंद्रीकृत ढाँचा भी दिशानिर्देश देने के स्तर पर 
उपयोगी है। इन सुझावों को अब शोध और विकास 
कार्यक्रमों से आने वाले निवेशों पर आधारित किया जा 
सकता है। 


5. विज्ञान शिक्षा के उद्दे्य और विभिन्‍न स्तरों 
पर पाठयचर्या का संगठन 


5.] विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य 
विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य सीधे इसकी छह वैधताओं 
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के मापदंडों से जुड़े हुए हैं। (विज्ञान शिक्षा: वेधता के 
प्रकार देखें) ये वेधताएँ हैं: संज्ञानात्मक, विषयवस्तु, 
प्रक्रिया, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय एवं नेतिक। संक्षेप में, 
विज्ञान शिक्षा विद्यार्थी को इस लायक बना दे ताकि वह: 

० अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के 
तथ्यों व धारणाओं को समझने और इसे प्रयुक्त 
करने के काबिल हो जाए। 

० उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके 
जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सके 
तथा इसका वैधीकरण भी किया जा सके। 

० विज्ञान के ऐतिहासिक एवं विकास संबधी 
परिप्रेक्यों को समझ सके। साथ ही विज्ञान को 
एक सामाजिक उद्यम की तरह देख सके। 

० खुद को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश (प्रकृति, 
लोग, वस्तुएँ) से जोड़ सके और विज्ञान, 
प्रौद्योगिकी और समाज के बीच की अंतःक्रिया 
को व तद्जन्य उपजे मुद्दों को समझ सके। 

० रोज़गार की दुनिया में पैर टिका पाने के लिए 
आवश्यक सैद्धांतिक और व्यावहारिक कुशलता 
हासिल कर सके। 

० अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्यवोध और 
रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को परिभाषित 
कर सके। 

० ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, जीवन के प्रति 
सरोकार और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मूल्यों की 
महत्ता समझ सके। 

० 'वेज्ञानिक स्वभाव' विकसित करना सीख जाए 
जिससे हमारा मतलब है-वस्तुनिष्ठता, 
आलोचनात्मक सोच और भय एवं अंधविश्वास 
से मुक्ति। 


5.2 विभिन स्तरों पर पाठ्यचर्या: लक्ष्य, विषयवस्तु, 
शिक्षणशास्त्र और आकलन 


तय किए गए सामान्य उद्देश्यों के अनुसार लक्ष्य, 
विषयवस्तु, शिक्षणशास्त्र और आकलन स्तर सापेक्ष होंगे। 


विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में किए गए शोधों, राष्ट्रीय और 
राज्य स्तर पर पाठयचर्या के विगत कुछ दशकों के 
अनुभवों और स्वैच्छिक संगठनों के विभिन्‍न हस्तक्षेपकारी 
कार्यक्रमों ने स्कूली पाठयचर्या के कार्यक्षेत्र और क्रमिक 
परिवर्तन पर काफी प्रकाश डाला है। विज्ञान पाठ्यचर्या में 
वर्गीकरण के बारे में निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान 
में रखना चाहिए कि दसवीं कक्षा तक विज्ञान को 
अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने वालों में से अधिकांश 
विद्यार्थी वैज्ञानिक या तकनीकी का पेशा अपनाने नहीं 
जाएँगे; तथापि उन्हें वैज्ञानिक रूप से साक्षर होना ज़रूरी 
है क्योंकि आज समाज द्वारा उठाए गए कई सामाजिक, 
राजनैतिक और नैतिक (मूल्यगत) मुद्दे विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं। इसलिए दसवीं तक 
की विज्ञान की पाठ्यचर्या को मुख्यतः विद्यार्थियों में 
विज्ञान, तकनीकी और समाज के अंतर्सबंधों के प्रति 
जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। साथ ही 
पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति उन्‍हें 
चेताते हुए उनमें व्यावहारिक कुशलता भी विकसित की 
जानी चाहिए ताकि काम की दुनिया में वे टिक सकें। ज़ोर 
केवल विषय-वस्तु पर नहीं होना चाहिए, बल्कि विज्ञान 
सीखने के तरीके को भी प्रकाश में लाना चाहिए। विज्ञान 
के प्रक्रिया कौशल अर्थात्‌ विज्ञान सीखने की विधियाँ व 
तकनीकी ज़्यादा ज़रूरी है। यह ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा 
स्थायी होता है और विद्यार्थियों को विज्ञान व तकनीकी 
की लगातार तेज्ञी से बदलती दुनिया से जूझने में कारगर 
सिद्ध होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि विषयवस्तु को 
नज़रअंदाज़ कर दिया जाए। तथ्य, नियम, सिद्धांत और 
विभिन्‍न परिघटनाओं को समझने के लिए उनका उपयोग 
विज्ञान की नब्ज़ है और इसलिए विज्ञान-पाठयचर्या को 
विद्यार्थियों को इन सभी बातों से जोड़ने वाला होना 
चाहिए। तथापि दसवीं तक विज्ञान को एक ही संयुक्त 
विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए न कि अलग-अलग 
संकायों - भौतिकी, रसायन और जीव-विज्ञान में बाँटकर। 
उच्च माध्यमिक स्तर पर ज़रूर अलग-अलग संकाय के 
रूप में ज़्यादा गहराई तक जाकर तथा उस अवस्था के 
उपयुक्त उत्साह के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। 


5.2.] प्राथमिक स्तर (कक्षा से कक्षा 5 तक) 


इस स्तर पर विज्ञान शिक्षण रोचक होना चाहिए। साथ ही 
बच्चे को अपने परिवेश से घुलने-मिलने और इसके बारे 
में बातें करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। 

इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य हैं, बच्चे में परिवेश के 
प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना और इसे खोजी एवं हाथ से 
करने वाले कार्यकलाप में संलग्न होने हेतु प्रोत्साहित 
करना। इससे बच्चे में मूलभूत संज्ञानात्मक और मन: प्रेरक 
कुशलताएँ विकसित होती हैं। यह कौशल भाषा, अवलोकन, 
रिकार्डिंग, वर्गीकरण, भेदीकरण, निष्कर्ष निकालने, चित्रोकन 
व्याख्या, डिजाइन, निर्माण, अनुमान लगाना तथा मापन से 
विकसित होते हैं। पाठयचर्या को बच्चे में सफाई, ईमानदारी, 
सहयोग, जीवन और परिवेश के प्रति गंभीर रुख जैसे 
मूल्य भी विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इस स्तर 
पर बच्चे अपनी भाषिक क्षमताओं को विकसित कर रहे 
होते हैं अर्थात्‌ बोलना, पढ़ना और लिखना सीख रहे होते 
हैं, जो विचारों के अभिव्यक्ति देने और परिवेश के 
अवलोकन करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए इस 
स्तर पर भाषा के विकास पर ज़ोर देना चाहिए, ऐसा 
विज्ञान को पढ़ाते हुए और पढ़ाने के लिए करना चाहिए। 
मातृभाषा के माध्यम से सीखना बहुत स्वाभाविक हे, 
इसलिए मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए लेकिन उसमें 
भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पर विज्ञान के उन शब्दों 
का बोझ न पड़े जिन्हें वे समझ ही न पाएँ। 

इस स्तर पर विषयवस्तु कैसी हो इसके लिए सबसे 
अच्छा मापदंड खुद बच्चा ही है। बच्चे के लिए महत्त्वपूर्ण, 
अर्थपूर्ण और उसके अभिरुचि की विषयवस्तु हो तभी 
बच्चा इसे पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। साथ ही अच्छा यह 
है कि बातचीत उसके आस-पास के जीव-जगत की हो 
न कि औपचारिक अमूर्त जगत के बारे में। विज्ञान और 
समाज विज्ञान को एक साथ पर्यावरण विज्ञान के रूप में 
पढ़ाने की वर्तमान पद्धति को बरकरार रखा जाए। साथ ही 
स्वास्थ्य शिक्षा को इसका महत्त्वपूर्ण अवयव बना कर इसे 
मजबूती प्रदान की जाए। इसलिए बच्चे के लिए विज्ञान 
शिक्षण पर पाठ्यचर्या निर्मित करते समय विज्ञान व 
समाज विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों के लोग सभी स्तरों पर 
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साथ-साथ रहें तो उचित लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। 
शिक्षण मुख्यतः कार्यकलाप-आधारित होना चाहिए। 
कक्षा के बाहर व भीतर दोनों ही जगह पढ़ाया जाना 
चाहिए, लेकिन शिक्षण मुख्यतः: गतिविधिपरक ही होना 
चाहिए। साथ ही दूसरे तरीकों मसलन, कहानियों, कविताओं, 
नाटकों और अन्य सामूहिक गतिविधियों का भी सहारा 
लिया जा सकता है। प्राथमिक स्कूल के बच्चे, खासकर 
ग्रामीण व दूरदूराज़ स्थित स्कूलों में, प्राकृतिक ज्ञगत से 
सीधे संपर्क में होने की वजह से अच्छा-खासा अनुभव 
लिए होते हैं। पाठ्यचर्या को उनकी इस संपदा को 
परिपोषित करने वाली व बनाए रखने वाली होना ज़रूरी 
है। उन्हें बिना किसी निर्देश के अन्वेषण करने, पैटर्नों को 
देखने, तुलनाएँ करने और संबंधों के जाल को समझने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे बच्चे ध्वनि, 
रंग, दृश्य, आकार आदि की समानताओं व विविधताओं 
को पहचानना सीख सकेंगे। पर्यावरण और इससे जुड़े 
मूल्यों के प्रति दायित्वबोध उत्पन्न करने व उसे 
फलित-पोषित करने वाले कार्यकलाप में उन्हें सीधे 
संलग्न करना चाहिए-मसलन, बीज बोना, पेड लगाना, 
पेड़ों की रक्षा करना, पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना 
आदि। इसी तरह स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-विज्ञान और 
सामाजिक-व्यवहार के बारे में पाठ्यपुस्तक का जाप न 
करके, उदाहरणों अथवा वास्तविक कार्यकलापों के माध्यम 
से पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा में वातावरण ऐसा नहीं होना 
चाहिए जो बच्चे को अच्छा ही करना है जैसे दवाब में 
डाले, बल्कि उसे अपनी गति से बढ़ने का मौका मिलना 
चाहिए। साथ ही बच्चों में आपस में और बच्चों और 
शिक्षकों के बीच खुले संवाद की छूट होनी चाहिए। 
पर्यावरण अध्ययन के लिए कक्षा एक और कक्षा दो 
में इन दिनों कोई भी पाठ्यपुस्तक नहीं देने के प्रावधान 
को जारी रखना चाहिए। पठन-पाठन के लिए किसी 
संरचना को लादना ज़रूरी नहीं है। संरचना से हमारा 
मतलब हे कि पहले से ही तय करके पढ़ाया जाना। हम 
यह चाहते हैं कि विषय-वस्तु व उससे संबंधित कार्यकलाप 
के बीच कोई कठोर क्रम नहीं रहना चाहिए। शिक्षक/शिक्षिका 
इन दोनों के लिए उचित क्रम खुद तय करें। औपचारिक 
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छात्र कौन सा जीव विज्ञान जानते हैं ? 
“ये छात्र विज्ञान नहीं समझते, ये वंचित पृष्ठभूमि से हैं! अक्सर ग्रामीण व आदिवासी पृष्ठभूमि से आए बच्चों के 
बारे में हम इस प्रकार के मत सुनते हैं। फिर भी देखें कि ये बच्चे अपने दैनिक अनुभवों से क्या-क्या जानते हैं। 

जनाबाई सहयाद्रि पर्वत श्रृंखला में स्थित एक छोटे से गाँव में रहती है। वह अपने माता-पिता की चावल व 
अरहर के खेतों में मदद करती है। कभी-कभी वह अपने भाई के साथ बकरियों को चराने भी ले जाती है। उसने 
अपनी छोटी बहन के पालन-पोषण में भी मदद की है। आजकल वह हर रोज आठ किलोमीटर पैदल चल कर 
निकट के माध्यमिक स्कूल में जाती है। उसका अपने प्राकृतिक वातावरण से घनिष्ठ संबंध है। उसने अनेक पौधों 
को भोजन, दवाई, ईंधन, रँगने के पदार्थ के रूप में प्रयोग किया है। उसने तरह-तरह के पौधों के विभिन्‍न अंगों का 
अवलोकन किया है जो घर में धार्मिक अनुष्ठानों एवं त्योहार मनाने के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। वह वृक्षों के सूक्ष्मतम 
अंतर को जानती है और आकार, पतियों, फूलों, सुगंध व बनावट के आधार पर मौसमी बदलाव को जान लेती है। 
वह अपने आसपास के लगभग सौ वृक्षों को पहचान सकती है जो उसके जीव विज्ञान के अध्यापक की जानकारी 
से कहीं अधिक है - वही अध्यापक जो यह मानता है कि जनाबाई एक कमजोर विद्यार्थी है। 

क्या हम जनाबाई की मदद कर सकते हैं ताकि वह अपनी समझ को जीव विज्ञान की औपचारिक समझ में 
बदल सके? क्‍या हम उसे यह भरोसा दिला सकते हैं कि स्कूल का जीव विज्ञान किसी अमूर्त दुनिया के बारे में 
जानकारी नहीं है जो कठिन भाषा व लंबी पुस्तकों में निहित है। यह उसी खेत के बारे में है जिसमें वह काम करती 
है, उन जानवरों के बारे में, जिन्हें वह जानती है और जिनकी देखभाल करती है, उस जंगल के बारे में जिसमें से 


वह रोज़ गुज़रती है। केवल तभी वह वाकई विज्ञान को समझ पाएगी। 


मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। शिक्षक को बच्चे का अवलोकन 
करते हुए ही मूल्यांकन भी करना चाहिए और इसे बच्चे 
के माता-पिता/अभिभावक को भी बताना चाहिए। बच्चे 
के प्रगति-कार्ड पर सामान्य अवलोकन से मालूम हुए 
उसकी अभिरुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य की स्थिति 
आदि की सूचना होनी चाहिए। कक्षा तीन से पाँच तक के 
पठन-पाठन को ज़्यादा संरचित किया जा सकता है 
लेकिन इसे सतत मूल्यांकन पर ही आधारित रहना 
चाहिए। मूल्यांकन में बच्चे के विविध आयामों के बारे में 
और ज़्यादा जानने हेतु गहरी पैठ होनी चाहिए। इनमें से 
बच्चे के सीखने के कुछ आयाम हैं: भाषा की समझ, 
पढ़ने की क्षमता, अभिव्यक्ति की काबिलियत, खुद अपने 
हाथों से काम करने से लेकर समूह में काम करने की 
कुशलता, अवलोकन, वर्गीकरण, ड्राइंग आदि करने के 
कौशल आदि। ये सभी इस अवस्था के बच्चों के 
अधिगम के आवश्यक आग हैं। 


प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवधि में किसी भी तरह 
की ओपचारिक सावधि जाँच-परीक्षा नहीं होनी चाहिए। 
साथ ही अंक या ग्रेड देने, पास या फेल करने की किसी 
भी तरह की पहलकदमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस 
स्तर पर बच्चों को अगली कक्षा में जाने से नहीं रोका 
जाना चाहिए। इस स्तर पर मेरिट कायम करने से अनिवार्यत: 
बचना चाहिए। कक्षा-शिक्षक को लगातार मूल्यांकन करते 
रहना चाहिए, वह भी दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार 
ही यानी बच्चे के व्यक्तित्व के विविध पक्षों को जानने 
के लिए ही यह मूल्यांकन होना चाहिए। 


5.2.2 उच्च प्राथमिक स्तर ( कक्षा 6 से कक्षा 8 तक) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे का विज्ञान से पहली बार 
परिचय होता है इसलिए यही समय है जब उसे जानना 
चाहिए कि विज्ञान पढ़ने का क्‍या मतलब होता है। इस 
स्तर पर आकर धीरे-धीरे प्राथमिक स्तर के पर्यावरण 


अध्ययन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दो शाखाओं में 
बँट जाना चाहिए। 

इस स्तर पर पढ़ाने के लिए चुनी गई वैज्ञानिक 
अवधारणाएँ बच्चों के अनुभव जगत से संबंधित होनी 
चाहिए, ताकि वे इन्हें समझ सकें। कोशिश तो यही रहनी 
चाहिए कि प्रयोगों/कार्यकलापों के माध्यम से ही वैज्ञानिक 
धारणाएँ या सिद्धांत बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाएँ, 
लेकिन इस आगमन विधि के प्रति दृढ़ रहना अनिवार्य 
नहीं है । यह ध्यान देने लायक बात है कि अधिकांश 
प्रयोग/कार्यकलाप ज़्यादा खर्चीले नहीं होते और तत्काल 
उपलब्ध वस्तुओं के माध्यम से उन्हें करना कठिन नहीं 
है। इसलिए विज्ञान की पाठयचर्या में प्रयोग जैसा मुख्य व 
केंद्रीय अवयव सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य किया जा 
सकता है, भले ही स्कूलों में मौजूद सुविधाएँ अपर्याप्त 
हों। ऐसा देखा गया है कि प्रयोग-आधारित विज्ञान शिक्षण 
विपरीत परिस्थितियों में भी संभव है और इसके लिए 
ज़्यादा बाहरी संसाधनों की जुरूरत नहीं पड॒ती। 

इस स्तर पर विषय-वस्तु को संकाय जनित दृष्टिकोण 
से नहीं देखना चाहिए और न ही इसे माध्यमिक स्तर के 
विज्ञान-पाठयचर्या का हल्का/आसान संस्करण-सा होना 
चाहिए। प्रौद्योगिकी के तहत सरल मॉडल की डिज़ाइनिंग 
व निर्माण, सामान्य यांत्रिक व वेद्युत उत्पादों तथा स्थानीय 
प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक ज्ञान आदि पढ़ाया-सिखाया जा 
सकता है। यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि देश के 
विभिन्‍न भागों में प्रौद्योगिकी की प्रकृति में बहुत विविध 
ता है जिससे विभिन्‍न भागों में रहने वाले बच्चे वाकिफ 
होते हैं। इन विविधताओं और तदजन्य अभिरुचि को 
संदर्भपरक प्रोजेक्ट के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। 

सरल प्रयोगों और स्वयं करके सीखने के अनुभवों 
के अलावा बच्चों (समूह में) को अर्थपूर्ण या सोद्देश्य 
अनुसंधान में लगाना खासकर ऐसी समस्याओं के लिए जो 
उनके द्वारा सार्थक और महत्त्वपूर्ण समझी जाएँ इस 
अवस्था में बच्चों को सीखने से जोड़े रखने के लिए, एक 
ज़रूरी शिक्षा शास्त्रीय व्यवहार है। अनुसंधान उन समस्याओं 
पर हों जिन्हें वे खुद महत्त्वपूर्ण समझते हों। ऐसा कक्षा में 
शिक्षक व साथियों से बातचीत करके, समाचार-पत्रों से 
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सूचनाएँ इकट्ठा करके, जानकार लोगों से बातचीत करके 
आसानी से उपलब्ध आँकडे संग्रह करके और ऐसे 
डिजाइन के माध्यम से, साधारण अन्वेषण जिसमें विद्यार्थी 
की भूमिका ही प्रमुख होनी चाहिए, आदि कार्यकलापों 
द्वारा किया जा सकता है। सूचनाओं का संगठन तथा 
प्रदर्शन करना (स्कूल में और स्कूल के बाहर) , स्क्रिप्ट्स 
व नाटक के द्वारा इस स्तर पर शिक्षण के महत्त्वपूर्ण अंग 
होने चाहिए, ताकि ज़्यादा-से-ज़्यादा भागीदारी हो और 
सीखे हुए को बाँटा जा सके। वैज्ञानिकों और अन्वेषकों 
(खोजकर्ताओं) की जीवनी बच्चों को प्रेरणा दे सकती है 
या उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए उत्साहित कर 
सकती है। 

उच्च प्राथमिक स्तर की पूरी अवधि में प्रक्रिया-कौशलों 
पर ही जोर डालना चाहिए ताकि बच्चा खुद की पहलकदमी 
से, अपने स्तर पर ही कैसे सीख पाता है, यह सीख सके। 
यह उन्हें स्कूल के बाहर व स्कूल के बाद भी काम आता है। 

सतत व सावधि मूल्यांकन (यूनिट टेस्ट, टर्म की 
समाप्ति पर टेस्ट) होना चाहिए। वार्षिक परीक्षाओं को 
ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उच्च 
प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन पूर्णतः आंतरिक होना चाहिए। 
बोर्ड-परीक्षाएँ नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग व्यवस्था 
को अपनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड पर मूल्यांकन के 
विभिन्‍न अबवयवों में प्राप्त ग्रेड उल्लिखित होने चाहिए। 
पास या फेल ग्रेड नहीं देना है और न ही बच्चे को 
अगली कक्षा में जाने से रोकना है। प्रत्येक उस बच्चे, 
जिसने स्कूली शिक्षा के आठ वर्ष पूरे कर लिए हों, को 
नौवीं कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए। इस स्तर पर मेरिट 
क्रम निर्धारित करने से बचना चाहिए। 

सावधि जाँच में लिखित व प्रयोग-आधारित दोनों 
तरह की जाँच परीक्षाएँ ली जानी चाहिए, जिनके प्रश्न-पत्र 
पढ़ाने वाले शिक्षक ही तैयार करें। इस स्तर पर, ओपेन 
बुक परीक्षा यानी किताब से देखकर लिखने की छूट 
वाली परीक्षा अपनाई जा सकती है, ताकि महज़ सूचनाओं 
की जाँच करने वाले प्रश्न-पत्रों के प्रचलित ढरें से अलग 
कुछ किया जा सके। परीक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे 
के व्यावहारिक तथा समस्या समाधान कौशलों, आँकड़ों 
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को विश्लेषित करने की योग्यता, सीखे गए को प्रयोग में 
ला सकने की योग्यता, सिद्धांतों या अवधारणाओं की 
समझ और आसान सांख्यिक समस्याओं को हल करने 
की क्षमता की जाँच के साथ-साथ पढ़ने, समझने और 
ग्राफ द्वारा अभिव्यक्ति कर सकने की जाँच। 

इस स्तर पर बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं 
और घर में लगी पाबंदियों व माता-पिता या अभिभावक 
के द्वारा लादी गई अनुशासनात्मक सीमाओं को लाँघने की 
कोशिश करते हैं। खुद को आज़ाद समझने को पुष्ट करने 
के लिए धूम्रपान, ड्रग्स व सेक्स की तरफ़ उन्मुख होने 
की प्रवृत्ति उनमें पनप सकती है। विज्ञान शिक्षा में मानव 
शरीर, प्रजनन, सेक्स, ड्रग्स, धूम्रपान आदि पर तथ्यात्मक 
जानकारी दी जाती है। लेकिन कक्षा में, वे इन पर बहस 
आदि कर व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकें, ऐसा 
नहीं हो पाता। स्कूल में हर सप्ताह कुछ समय नियत कर 
देना चाहिए जब बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने 
संदेहों व चिंताओं पर अपने शिक्षकों या विशेष सलाहकारों 
से बहस कर किसी स्पष्ट निष्कर्ष की ओर उनन्‍्मुख हो 
सकें, इसे स्कूल में बाद के वर्षों तक जारी रखा जाना 
चाहिए। 


5.2.3 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और कक्षा 0) 
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को एक संकाय के रूप 
में पढ़ाए जाने की जो शुरुआत हुई, उसे इस स्तर पर 
ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। अब पाठ्यचर्या में सिद्धांत, 
अवधारणाएँ व विज्ञान के नियम लाए जा सकते हें, 
लेकिन बल इन्हें सीखने पर होना चाहिए, न कि केवल 
परिभाषाओं को रटे जाने पर। विषय-वस्तु के स्तर पर 
वर्तमान पाठ्यचर्या माध्यमिक स्तर के लिए ठीक ही है, 
लेकिन पाठ्यचर्या-बोझ को कम करना अत्यंत ज़रूरी हे, 
ताकि बच्चों के पास अन्य गतिविधियों और पाठयेतर 
कार्यकलापों के लिए समय व ऊर्जा बच सके। 

इस स्तर पर वे सिद्धांत लाए जाने चाहिए जो सहज 
सीधे अनुभव जगत से नहीं जुड़े हों। चूँकि सभी परिघटनाएँ 
सीधे अवलोकन योग्य नहीं होतीं, इसलिए विज्ञान अनुमान 


और व्याख्याओं का भी सहारा लेता है। जैसे परमाणुओं के 
होने व उनके लक्षणों को जानने के लिए या मानव-विकास 
की परिघटना को समझने के लिए अनुमान द्वारा ही 
क्रमवार, लेकिन तर्क से जुडे, कथनों/निष्कर्षों का सहारा 
लिया जाता है । इस स्तर तक बच्चे में वेज्ञानिक तथ्यों 
की ज्ञान-मीमांसीय परख कर सकने की क्षमता विकसित 
हो जानी चाहिए। 

सैद्धांतिक अवधारणाओं को जानने या उनकी सत्यता 
को जाँच करने के लिए प्रयोग, खासकर मात्रात्मक मापन, 
इस स्तर पर पाठ्यचर्या का अहम हिस्सा होना चाहिए। 
इस स्तर पर जो तकनीक-जनित मॉड्यूल्स परिचित कराए 
जाएँ, उन्हें पूर्वस्त के मौडयूल्स का डिज़ाइन, 
स्कूल-कार्यशाला के माध्यम से उनको कार्यान्वित करके 
देखना और संभव हो तो इसमें उनकी मात्रात्मक/गुणात्मक 
क्षमता की जाँच शामिल की जा सकती हैं। प्रयोगों को 
पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उनके प्रति 
उदासीन नहीं रहा जा सके। हालाँकि इस हिस्से का 
मूल्यांकन आंतरिक ही होना चाहिए। सैद्धांतिक लिखित 
परीक्षा, जिसमें दसवीं की बोर्ड परीक्षा भी शामिल हे, में 
कुछ प्रश्न प्रयोग/तकनीकी मॉड्यूल पर आधारित होने 
चाहिए। 

सह पाठयचर्यात्मक कार्यकलापों में भागीदारी को 
महत्त्वपूर्ण और एकसमान अनिवार्यता मिलनी चाहिए। 
इसके तहत स्थानीय स्तर के मुद्दों पर परियोजना कार्य 
(शिक्षकों से परामर्श लेकर) लिए जा सकते हैं, उनका 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान ढूँढ़ना 
शामिल हे। 

उपरोक्त सभी आयामों को पाठ्यचर्या में जोड़कर 
एक-रूप कैसे किया जाए, इसे रचनात्मक ढंग से ही 
सोचना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर व माध्यमिक स्तर 
की पाठ्यचर्याओं में क्षेतिज एकता व उर्ध्वाधर निरंतरता 
होनी चाहिए। 


5.2.4 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 4॥ और 2) 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में प्रस्तावित प्रावधान के 
अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर दो विषयों, अकादमिक 


और वोकेशनल में विज्ञान को पढ़ाए जाने के मामले पर 
पुनर्विचार किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी को अपनी 
रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता हो। यहाँ यह 
बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सभी विषयों का सभी 
स्कूलों या कॉलेजों में उपलब्ध होना संभव नहीं है। 

इस स्तर पर पाठयचर्या को संकायपरक बनाया जा 
सकता है, जिसमें उपयुक्त वजन व गहराई हो। लेकिन 
ध्यान रहे पाठ्यक्रम बोझिल नहीं होने पाए। पाठ्यक्रम का 
बोझ कम करना ज़रूरी है लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान 
रखना होगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं 
के पाठ्यक्रम के बीच का अत्यधिक अंतर कम किया 
जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि उच्च 
माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम सिर्फ माध्यमिक स्तर से 
कुछ ही ज़्यादा भर न हो। प्रयोग, तकनीकी व खोजपरक 
परियोजनाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। 

इस स्तर के लिए उपयुक्त विषय-वस्तु को तय 
करने के लिए सभी तकनीकी बारीकियों को ध्यान में 
रखना होगा । जो बात स्पष्ट करनी है- वह यह कि इसमें 
क्या नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखा जाए। इसमें 
विषय-वस्तु को सूचनाओं से भरा नहीं होना चाहिए और 
न ही उक्त विषय के सभी पक्षों को समाविष्ट करने के 
उद्देश्य से उसे तैयार किया जाना चाहिए। किसी भी विषय 
में ज्ञान अथाह समुद्र होता है। विद्यार्थी की क्षमता और 
समय के अभाव को देखते हुए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की 
पहचान करना यानी सीमारेखा खींचना ज़रूरी है। एक 
अच्छी पाठयचर्या को संबंधित विषय की महत्त्वपूर्ण 
धारणाओं को केंद्र में रखना चाहिए, साथ ही उसे इस 
भाँति संगत होना चाहिए कि विद्यार्थी को सीखने में 
आसानी हो। गहराई इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि विद्यार्थी 
मूलभूत बातों की समझ रख पाए, भले ही विषय का पूरा 
श्रमसाध्य ज्ञान न हो। इस स्तर पर सैद्धांतिक पक्ष को, 
समस्या समाधान, धारणापरक कमियों के प्रति जागरूकता 
और विभिन्‍न विषयों की आलोचनात्मक पड़ताल करने 
की ओर उनन्‍्मुख करने वाला होना चाहिए। विज्ञान की 
प्रमुख धारणाओं के ऐतिहासिक विकास की कहानी 
विषय-वस्तु के साथ ही समझदारी के साथ समाहित होनी 
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चाहिए। सैद्धातिक पक्षों की पढ़ाई और उन पर आधारित 
प्रयोग एक साथ गुँथे होने चाहिए और एक साथ ही 
सिखाया जाना चाहिए। कुछ प्रयोग ऐसे होने चाहिए, 
जिनका परिणाम पहले से ही तय नहीं हो। इससे संकल्पनाओं 
के निर्माण व अवांछित परिणाम की व्याख्या के लिए 
विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा। 

पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों पर ज्ञोर डालते हुए, 
यही वह स्तर है जब रसायन की प्रयोगशाला में 
“'माइक्रोकेमिस्ट्री' को प्रयोग के साधन के रूप में, शुरू 
किया जा सकता है। साथ ही जीव विज्ञान की प्रयोगशाला 
कार्य में भी इसे बतौर साधन इस्तेमाल किया जा सकता 
है। माइक्रोरसायनिक तकनीक अपेक्षाकृत सस्ता व सुरक्षित 
होती है।” 

इस स्तर पर कई तरह की पाठय सहगामी गतिविधि 
याँ की जा सकती हैं: स्थानीय मुद्दों का विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान करना, राष्ट्रीय विज्ञान 
मेलों में रचनात्मक/खोजपरक परियोजना के माध्यम से 
भागीदारी और साथ ही गणित और विज्ञान ओलंपियाड में 
भाग लेना; विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीकी और समाज 
से अंतर्सबंधित मुद्दों पर बहस व वाद-विवाद में भाग 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आदि। ये सभी पाठय 
सहगामी गतिविधियाँ पठन-पाठन का हिस्सा होंगी, लेकिन 
इनका मूल्यांकन नहीं किया जाए। 

चूँकि इस स्तर पर पाठ्यचर्या सामग्री उन विद्यार्थियों 
के लिए भी है, जो आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में ही 
कैरियर बनाना चाहते हों, और उनके लिए भी जो ज़्यादा 
चुनौती भरी सामग्री के लिए उत्साहित होते हैं, ज़रूरी है 
कि पाठयपुस्तकों में कुछ ऐसे भी भाग हों जो इनकी 
जरूरत को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हों। 
परंतु इनका मूल्यांकन नहीं किया जा जाना चाहिए। विज्ञान 
में आगे क्‍या संभावनाएँ हैं, इसके बारे में विद्यार्थियों की 
ज्ञान-वृद्धि के लिए. आवश्यक सूचनाएँ पाठ्यपुस्तकों में 
शामिल की जा सकती हैं। 

पढ़ाने के तरीके जितने ही ज़्यादा विविध होंगे, उतने 
ही ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचा जा सकेगा। आई. सी. 
टी. का विज्ञान शिक्षण में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा 
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सकता है (देखें विज्ञान शिक्षा में आई. सी. टी.)। कक्षा 
का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रश्न पूछने, बहस 
करने व वाद-विवाद करने के लिए विद्यार्थियों का 
उत्साहवर्द्धन किया जाए, जो उनके परा-संज्ञानात्मक कुशलता 
को भी बढाए। 

प्रयोग और प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स का लगातार आंतरिक 
मूल्यांकन, यहाँ तक कि 2वीं की अंतिम परीक्षा के 
लिए भी, होना चाहिए। सिद्धांत-आधारित प्रश्नपत्रों (2वीं 
की बाह्य परीक्षा में भी) में कुछ प्रश्न प्रयोग तकनीकी 
आधारित होने चाहिए। इस दिशा में सबसे बड़ा सुधार यह 
किया जा सकता है कि विद्यार्थियों की अपनी गति के 
हिसाब से विभिन्‍न विषयों में अलग-अलग समय पर 
परीक्षा में बैठने की सुविधा दी जाए और बाद में सभी को 
जोड़ दिया जाए। इससे उन्हें एक साथ सभी विषयों में 
परीक्षा देने के बोझ से बचाया जा सकता है। 


6. रूपरेखा से विषय-वस्तु की ओर : कुछ 
प्रमुख मुद्दे और सरोकार 


विगत दशकों में भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 
के उद्देश्य व एप्रोच पर कोई खास प्रश्नचिहन नहीं लगाया 
जा सकता है। विश्व स्तर पर शिक्षा में आए बदलावों के 
साथ यह भी विकसित होती रही है। विज्ञान शिक्षा में 
मुख्य समस्या रही है पाठयचर्या के लक्ष्यों और उनके 
क्रियान्वयन की जोकि पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों और 
कक्षा के भीतर के व्यवहारों व परीक्षा के द्वारा किया जाता 
है, के बीच फ़ासला होना। इन बातों को ध्यान में रखकर 
रणनीति बनाने की ज़रूरत है ताकि पाठ्यचर्या नवीकरण 
महज़ 'कागज़' पर न रहकर वास्तव में स्कूली व्यवस्था 
को फायदा पहुँचा सके। इस भाग में हम इन्हीं में से कुछ 
प्रमुख मुद्दों व जरूरतों पर बात करेंगे। 


6.त आधारिक संरचना 


पाठ्यचर्या द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के 
लिए न्यूनतम आधारिक संरचना ज़रूरी है। अभी अधिकांश 
स्कूलों में यह अपर्याप्त है । प्रत्येक स्कूल में कम-से-कम 
एक भवन, पर्याप्त कमरे, एक खेल का मैदान, पीने का 


पानी और शौचालय होना चाहिए । अभी भी हमारे देश 
में अनेक स्कूल हैं जहाँ पानी व शौचालय नहीं हैं, अन्य 
सुविधाएँ तो दूर की बातें हैं । इनके अतिरिक्त, विज्ञान 
शिक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन होने चाहिए। 
प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में एक 'एक्टिविटी कमरा' या 
ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चे व्यक्तिगत या 
छोटे-छोटे समूह के स्तर पर क्रियाकलाप के लिए जमा 
हो सकें। इस कमरे में तसवीरें, चार्ट, मॉडल जमा किए 
जा सकते हैं जो बाहर से लाए जा सकते हैं या जिन्हें 
बच्चे खुद व शिक्षक भी तैयार कर सकते हैं। कुछ 
आवश्यक औज़ार मसलन, हैंड लेंस, चुंबक, कैंची, 
पेन-चाकू व टॉर्च-लाइट भी यहाँ रखे जा सकते हैं। एक 
बड़ा ग्लोब और शरीर के अंगों के मॉडल आदि अनिवार्य 
शिक्षण सामग्री हैं। पहेली, विज्ञान के खिलौने आदि भी 
दिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों व शिक्षकों की ज़रूरतों व 
उप्र के अनुरूप किताबें उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षक 
के लिए निर्देशिका किताबें, विज्ञान की लोकप्रिय किताबें, 
शब्दकोष, इनसाइक्लोपीडिया और अन्य संदर्भ ग्रंथ भी 
उपलब्ध होने चाहिए। एक छोटी-सी कार्यशाला भी बनाई 
जा सकती है। वहाँ डिज़ाइन व स्वयं गढ़ने के तरीके 
सीखने के लिए छोटे-छोटे उपकरण हों। कक्षा की ही 
तीन दीवारों को ब्लैकबोर्ड के रूप में बदला जा सकता 
है जिस पर लिखने व चित्रकारी के लिए बच्चों को 
उत्साहित किया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर के 
लिए, इस एक्टिविटी कमरे में छोटे-छोटे प्रयोग करने हेतु 
ज़रूरी सामान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, 
नमूने डिज़ाइन करने के लिए स्कूल में कार्यशाला अवश्य 
होनी चाहिए। 

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर इन सुविधओं 
को और ज़्यादा “उच्च स्तर का होना होगा । सुनियोजित 
प्रयोगशालाएँ, इंटरनेट व मल्टीमीडिया सुविधाएँ (कम से 
कम शिक्षकों के लिए) और समृद्ध पुस्तकालय, जिसमें 
रोज़गार संबंधी सूचनाएँ प्रदान करने वाली किताबें भी 
हों-ये सब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए 
जरूरी हैं। यदि सभी स्कूलों में यह संभव नहीं हो सके 
तो कम से कम विज्ञान संसाधन केंद्रों में इन्हें उपलब्ध 


कराया जाना चाहिए। पंचायत/प्रखंड/ज़िला स्तर पर चलती 
फिरती प्रयोगशाला (मोबाइल प्रयोगशाला) में इन्हें उपलब्ध 
कराया जाना भी कारगर सिद्ध होगा। साथ ही, हमें यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक में परिवेश समृद्ध 
प्राकृतिक व मानवीय संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका 
रचनात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है। 

स्कूलों में संसाधनों की असमान उपलब्धता बड़े 
फासलों को जन्म देती है, जो हमारे संविधान के ' अवसर 
की समानता' के दावे के विरुद्ध है। संसाधनों के अभाव 
का दूसरा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। 
इसने पाठ्यचर्या-निर्माताओं व पाठ्यपुस्तक लेखकों को 
इसी संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति को जन्म दिया हे। उन्होंने 
अपने कार्य को कम सुविधाओं ओर प्रेरणा देने वाली सोच 
के अनुसार ही ढाला है। इससे यह निष्कर्ष निकलता हे 
कि संसाधनों की माँग/ज़रूरत इच्छा जनित विलासिता के 
लिए होती है, न कि विज्ञान-शिक्षण की अनिवार्यता के 
लिए। इस अंतर्विरोध को खत्म करना ज़रूरी हे। 


6.2 पाठ्यक्रम , पाठयपुस्तकें और सामग्री 

विगत दशकों के अनुभव हमें बताते हैं कि पाठ्यचर्या 
की रूपरेखा के उद्देश्यों और इनके व्यवहारों से 
समझौता-पाठ्यक्रम विकसित करने और पाठयपुस्तक 
लिखने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। पाठ्यचर्या-निर्माण 
के समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षक 
नीति संबंधी दस्तावेजों को प्रायः नहीं देखते और यदि 
उनका कुछ वास्ता इनसे होता भी है, तो वह महज़ 
पाठ्यपुस्तकों तक जिसे उन्हें पढ़ाना है। इसलिए 
पाठ्यचर्या-निर्माण की प्रक्रिया में हमें ऐसे प्रावधान करने 
होंगे ताकि पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों और कक्षा की 
गतिविधियों तक इसकी आवाज़ पहुँच सके। यदि हम 
इसे कार्यान्वित होते हुए देखना चाहते हें तो हमें कुछ 
महत्त्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। 


6,2,7 संदर्भोकरण 
पाठयचर्या इस रूप में ली जानी चाहिए कि यह राष्ट्रीय 
स्तर पर शिक्षा के लिए कुछ सामान्य मानकों को तय 
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करे। कोई भी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक पूरे देश के 
लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। विभिन्‍न राज्यों की स्कूली 
व्यवस्था को अपनी पाठ्यचर्या खुद विकसित करनी 
होगी। इसलिए पाठ्यचर्या नवीकरण के व्यापक निर्देशों 
के तहत विकसित पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय 
ज़रूरत के अनुसार संदर्भीकरण और विविधता को सभी 
स्कूली अवस्थाओं के लिए स्थान देना होगा। 

कई समूहों व स्वायत्त संस्थानों ने वैकल्पिक पाठ्यचर्या 
पुस्तकें विकसित करने का प्रयास किया है। लेकिन 
स्कूली व्यवस्था की पाठ्यचर्या की कठोरता ने इन प्रयासों 
को जगह नहीं दी। ऐसा प्राथमिक स्तर पर भी होते हुए 
पाया गया है, जहाँ ज़्यादा स्वायत्तता व लचीलेपन की 
दरकार होती हे। 

राज्य द्वारा कम कीमत वाली/मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के 
उत्पादन व वितरण की व्यवस्था महज एक पाठ्यपुस्तक 
छापने तक सीमित रह गई। हालाँकि छपाई-तकनीकी के 
विकास से अब यह संभव हो गया है कि एक ही 
पाठ्यपुस्तक के कई संस्करण छप सके, जो क्षेत्रीय, 
सांस्कृतिक और भाषिक विविधता के अनुसार थोडे से 
फेरबदल लिए हुए हों, क्योंकि अब कम कीमत में कम 
समय में कम मात्रा में भी छपाई संभव हो गई हे। 


6,2,2 कार्यकलाप-आधारित सीखना 


विज्ञान शिक्षा के लिए कार्यकलाप-आधारित पठन-पाठन 
एक ज़रूरत है, इसे स्वीकार किया जाता है और इस 
स्वीकृति के चिहन पाठ्यपुस्तकों (राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय) 
में पाए गए हैं, लेकिन कक्षा-व्यवहार के रूप में इसका 
रूपांतरण नहीं हो पाया। अभी भी कार्यकलापों को 
पाठयपुस्तक में दी गई धारणाओं/संकल्पनाओं की सत्यता 
को जाँचने तक ही सीमित करके देखा जाता है, न कि 
ऐसी गतिविधि के रूप में जिसके परिणाम पहले से तय 
न हों यानी ऐसी खोजबीन जिसके एक से अधिक उत्तर 
हो सकते हैं। यह धारणा सामान्य हो गई है कि कार्यकलाप 
आधारित पठन-पाठन खर्चीला व ज़्यादा समय लेने वाला 
होता है जबकि उतने ही प्रभावी परिणाम के लिए 
पाठ्यपुस्तक-आधारित पठन-पाठन से काम चल जाता 
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है। साथ ही यह धारणा भी आम है कि कार्यकलाप या 
गतिविधि आधारित पठन-पाठन, परीक्षाओं और प्रतियोगी 
परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी को तैयार नहीं कर पाते। जहाँ 
तक ज़्यादा खर्चीला होने की बात है, इससे इंकार नहीं 
किया जा सकता। यह सच है कि कई स्कूल हैं जो 
समृद्ध प्रयोगशालाएँ विकसित नहीं कर सकते। लेकिन 
आसानी से उपलब्ध संसाधन का उपयोग करते हुए कम 
खर्चीले कार्यकलाप व गतिविधियाँ और प्रयोग विकसित 
किए जा सकते हैं। इसलिए कार्यकलापों और प्रयोगों के 
प्रति उदासीनता के लिए “'खर्च' का बहाना फिजूल है, 
कार्यकलाप व प्रयोग विज्ञान शिक्षण के आधार स्तंभ हें। 
परीक्षाओं में इनकी उपयोगिता नहीं होने की चिंता को 
समझा जा सकता है, लेकिन इसके लिए परीक्षा-व्यवस्था 
में सुधार की ज़रूरत है, ताकि परीक्षाओं में कार्यकलापों 
व प्रयोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाए (देखें “परीक्षा 
प्रणाली ')। कुल मिलाकर, हमें पाठयपुस्तकों के उपागम, 
पठन-पाठन के तरीके और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को 
विकसित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा 
सके कि सही अर्थों में सीखना, कार्यकलापों से ही होता है। 


6.2,3 विषयवस्तु 

विज्ञान-पाठ्यचर्या बनाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए 
कि विषयवस्तु महज़ सूचना प्रदान करने वाली न हो और 
“बच्चों! को ऐसे मौके दिए जाएँ जिससे वे विज्ञान का 
मतलब, “विज्ञान को करना', समझें। सूचनाओं का बोझ, 
*ज्ञान-विस्फोट' का परिणाम है। कोशिश यह होती है कि 
जो कुछ भी हो चुका है या हो रहा है उसे पाठयपुस्तक 
में जगह मिलनी चाहिए। हमें इस जाल में फँसने से 
बचना होगा और सूचनाओं से भरी पाठयपुस्तक से परहेज 
करना होगा, जो बहस व सोचने के लिए समय नहीं देती। 
हमने पहले भी इस पर ज़ोर दिया है कि पाठ्यचर्या में 
किसी भी स्तर पर परिचित कराई जाने वाली वैज्ञानिक 
धारणाएँ, उस स्तर के बच्चों की समझ के अनुरूप होनी 
चाहिए। विविध स्तरों पर विषयवस्तु निर्धारित करते समय 
हमें उस प्रवृत्ति से बचना होगा जिसमें आरंभिक स्तर पर 
कुछ ऐसी वैज्ञानिक धारणाएँ रटाई जाती हैं, जो बच्चे की 


समझ से परे होती है और इसके लिए सफाई यह दी 
जाती है कि बाद में ये सिद्धांत तो बच्चे को पढ़ने ही हैं, 
इसलिए शुरू से ही वह परिचित हो जाए तो अच्छा होगा। 
हमें यह जानना चाहिए कि कठिन अवधारणाएँ महज 
संक्षिप्त रूप से बिना किसी गहराई से प्रस्तुत किए जाने 
से सरल नहीं हो जाती हैं। बल्कि उचित स्तर के 
अनुरूप ही उचित विचार, अनुभव व कार्यकलाप चुने 
जाने चाहिए। साथ ही हमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
स्तर के बीच के आनुपातिक अंतर को भी खत्म करना होगा। 

अंतत: शिक्षण, विषयवस्तु से अलग नहीं किया जा 
सकता। इसलिए दोनों का साथ-साथ विकास होना चाहिए। 
इस आधार पत्र में हमने सुझाव दिया है कि अनौपचारिक 
तरीके से स्कूल और स्कूल के बाहर की गतिविधियों पर 
ज़्यादा ज़ोर, प्रायोगिक कार्य, प्रारंभिक तकनीकी मॉड्यूल्स 
विकसित करने में बायोडाइवर्सिटी के सर्वेक्षणों, स्वास्थ्य 
एवं पर्यावरण के अन्य पहलुओं में विद्यार्थियों की रचनात्मक 
अभिव्यक्ति पर होना चाहिए। हमने प्रस्ताव दिया है 
कि इनमें से ज्यादातर खोजी अन्वेषणात्मक गतिविधियाँ 
पाठ्यपुस्तक से बाहर होनी चाहिए। हालाँकि जहाँ संभव 
हो इन गतिविधियों के कुछ भागों को पाठयपुस्तकों में 
शामिल किया जा सकता है। 


6.2.4 अच्छी पाठ्यपुस्तकों की बहुलता 
एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यपुस्तके पाठयचर्या के 
कार्यान्वयन के लिए ज़रूरी कई संसाधनों में से एक होती 
हैं। भारत में अधिकांश विद्यार्थी व शिक्षकों के लिए 
पाठयपुस्तकें एकमात्र उपलब्ध व कम खर्चीले संसाधन 
हैं। इसलिए देश भर में अच्छी विज्ञान शिक्षा के एकसमान 
प्रसार के लिए ज़रूरी है कि हम पाठ्यपुस्तकों को 
प्राथमिक संसाधनों के रूप में लें। 

पाठ्यपुस्तकें ऐसी हों जो पाठयचर्या के उद्देश्यों की 
प्राप्ति में मदद करें, जेसाकि हमने पहले ही कहा है। 
आज की एक बडी समस्या है रट कर सीखने के तरीके 
और इसकी वजह हे परीक्षा-पद्धति।* पाठ्यपुस्तके इस 
स्थिति से निकालने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, यह 
ऐसे प्रश्नों को उठा सकती हैं, जो अभिरुचि जगाने वाले 


और समस्या-समाधान व कार्यकलापोन्मुख हों। दैनंदिन 
जीवन के अनुभवों के साथ विषय के बाहर व भीतर, 
विविध पाठ्यचर्या-क्षेत्रों के बीच और विद्यालयी अवस्था 
के तमाम वर्षो के साथ, पाठ्यपुस्तकें संगत संबंध बना 
सकती हैं। ऐसे संबंध, सीखने के लिए, ज़ोरदार प्रोत्साहन 
का काम करेंगे। 

बीते दशकों के पाठ्यपुस्तक-लेखन के प्रयासों के 
प्रति ईमानदारी बरतते हुए हम कहना चाहते हैं कि जिन 
मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं, उन्हें ठीक से सँभालना 
कठिन काम है । इसे और कठिन बनाती है, मुश्किल व 
ताकतवर होती जा रही परीक्षा-पद्धति जिसके बारे में 
हमने आगे चर्चा की है। वैधता मानदंडों के अनुरूप 
विज्ञान-पाठ्यचर्या को विकसित करना चुनौती भरे बौद्धिक 
उद्यम से संभव है। शायद इस समस्या का कोई एक 
संपूर्ण व आदर्श समाधान नहीं है। बल्कि कई आंशिक 
समाधान हो सकते हें, जिन्हें संदर्भ ही तय करते हैं। यही 
वज़ह है कि अपने देश में पाठयचर्या विकल्पों और 
पाठ्यपुस्तक लेखन को विविधता और वैकल्पिक उपागमों 
से प्रभावित बनाने के लिए कह रहे हैं। राष्ट्रीय एजेंसियाँ 
अच्छी पाठयपुस्तकें विकसित करना जारी रखें जबकि 
राज्यों को स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप विविध पाठयपुस्तकें 
विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 

ऐसा वे जिला-स्तर पर भी कर सकते हैं। हालाँकि 
यह व्यावहारिक नहीं लग सकता है, लेकिन यदि संभव 
हो तो शिक्षकों और शिक्षाविदों को एक साथ मिलकर 
स्थानीय स्तर पर ऐसी सामग्री तैयार करनी चाहिए जो 
पाठयपुस्तक में उपलब्ध सामग्री के लिए पूरक का काम 
करे । व्यक्तिगत स्तर पर गैर सरकारी संस्थानों को 
वैकल्पिक पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए। पाठयपुस्तकों पर निगाह रखनी ज़रूरी 
है ताकि शुद्ध व्यापारिक हितों को इसमें पैर पसारने का 
मौका नहीं मिले और रचनात्मक पाठ्यपुस्तक लेखन के 
लिए _ प्रोत्साहन मिल सके। 


6.2.5 पाद्यपुस्तक लेखन-प्रकिया में सुधार 
राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाएँ जिस तरीके से पाठ्यपुस्तक 
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लेखन कर रही हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। 
सर्वप्रथम, पाठ्यपुस्तक लेखन के साथ-साथ पाठ्यक्रम 
का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें पाठ्यचर्या द्वारा 
तय किए गए उद्देश्यों का खयाल रखना जरूरी हे। 
दूसरा, पाठ्यपुस्तक लेखन में शिक्षकों की भागीदारी होनी 
चाहिए। तीसरा, सभी स्तरों के शिक्षकों के साथ मिलकर 
पाठयपुस्तकों की जाँच-पड़ताल की प्रकिया शुरू की 
जानी चाहिए विज्ञान की पाठयपुस्तकों में प्रयोगों/कार्यकलापों 
के संतुलित समायोजन के लिए “फ़ील्ड-टेस्टिंग” ज़रूरी 
है। परंपराओं, शोध से मिली सूचनाओं व फ़ौडबैक की 
प्रक्रियाओं का पाठ्यपुस्तक विकास के ही एक हिस्से के 
रूप में, संस्थानीकरण ज़रूरी है। सबसे गंभीर समस्या है 
ऐसे कार्यों के लिए निर्धारित समय-सीमा, जो इतनी कम 
होती है कि एकदम से जल्दबाजी में पाठ्यपुस्तकों को 
तैयार करना पड़ता है। 

चार रंगों की छपाई का बढ़ता प्रयोग शुभ संकेत हे, 
लेकिन हम अभी भी इसकी संभावनाओं को ठीक से नहीं 
समझ सके हैं। अभी भी अच्छी पाठयपुस्तके तैयार करने 
के लिए प्रतिभासंपन्‍नन और निपुण लोगों को खोजना और 
जोड़ना ज़रूरी है। आधुनिक तकनीकी-जनित सुविधाओं, 
डिज़ाइन व ग्राफिक्स का पूर्णतः: उपयोग हो सके, इसके 
लिए सचेतन व सहयोजित प्रयास भी ज़रूरी हैं। अंततः 
विविध स्तरों पर पाठ्यपुस्तकों को उपयुक्त छोटे-छोटे 
भागों में बाँठकर तैयार किया जा सकता है, ताकि बस्ते 
का बोझ कम हो सके। दूसरे किस्म के बोझों को कम 
करने के उपायों पर पहले ही बात की जा चुकी है और 
इस आधार पत्र में सुझाए गए उपायों में भी इसे बताया 
गया हेै। 


6.3 प्रयोगशाला, कार्यशाला और पुस्तकालय 


हमारे प्राथमिक स्कूलों में कार्यकलाप-आधारित विज्ञान 
शिक्षण की बात अभी चल ही रही है, यह वास्तविकता 
नहीं बन पाई है, ऐसे में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
स्तरों पर प्रायोगिक कार्य व प्रयोगों के प्रति घटती रुचि 
एक गंभीर मसला है। सिद्धांत व प्रयोग को एक साथ 
लेकर चलने की जिस धारणा की हम बात कर हहे हैं, 
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वह मूर्त रूप नहीं ले सकी। कारण है- संसाधनों और 
कुशल शिक्षकों का अभाव। प्रायोगिक परीक्षाओं के प्रति 
घटती गंभीरता ने पहले इसे परीक्षा से हटाने और अंततः 
शिक्षण में भी तुच्छ सा स्थान देने या फिर शिक्षण व्यवहार 
से बिल्कुल ही हटाने की धारणा को बल प्रदान किया। 
यह बात है कि प्रयोग विज्ञान सीखने और करने की 
मूलभूत शर्त है, इसके प्रति ज्ञागरूकता व प्रतिबद्धता की 
कमी के लिए प्राय: व्यावहारिक दिक्कतों का बहाना 
बनाया जाता है। संसाधनों से समृद्ध स्कूलों में भी प्रायोगिक 
कार्य श्रृंगार-मात्र के रूप में लिए जाते हैं। हमने पहले ही 
कहा है कि आर्थिक कारण प्रयोगों को तरजीह नहीं दिए 
जाने के लिए, उचित कारण नहीं है। क्‍योंकि सस्ते 
वैज्ञानिक प्रयोग विकसित करना भी संभव है। 

हमारी व्यवस्था में प्रयोग व गतिविधियों के हाशियेकरण 

का कारण बाहय परीक्षाओं द्वारा इनके मूल्यांकन का नहीं 
होना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन पर 
“बाहय परीक्षा' का ठप्पा लगा देने से ये गंभीरतापूर्वक 
लिए जाएँगे। हमने प्रस्तुत आधार पत्र में इस समस्या से 
जूझने के दो रास्ते बताए हैं: 

. अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से पाठ्यचर्या 
के प्रायोगिक/तकनीकीगत/रचनात्मक पक्षों को 
प्रोत्साहित करना। 

2. सिद्धांत वाले प्रश्न-पत्र में प्रयोग/तकनीकी आध 
रित प्रश्नों का समावेशा हम जानते हैं कि ये 
केवल तात्कालिक (]श१7)कदम है; ताकि 
विज्ञान-पाठयचर्या में प्रयोगों के प्रति बढ़ती 
उदासीनता को तत्काल रोका जा सके। अंततः 
स्कूल में प्रयोगशालाओं व कार्यशालाओं की 
स्थापना व उनका समृद्धीकरण, बाहय परीक्षाओं 
(औपचारिक परीक्षाओं) की महत्ता को कम 
करना और स्कूलों में प्रायोगिक संस्कृति को 
बढ़ावा देने जैसे उपायों का कोई विकल्प नहीं 
है। यही हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकते हें। 
ऐसी परियोजनाएँ जो सार्वजनिक आँकडों का 
इस्तेमाल करती हों के साथ-साथ कंप्यूटर 
आधारित प्रयोग व परियोजनाएँ भी होनी चाहिए। 


एक और गंभीर मसला है, बच्चों में पढ़ने की आदत में 
गिरावट। बच्चों को केवल अच्छी पाठ्यपुस्तकें ही नहीं, 
बल्कि दूसरी किताबों को भी पढ़ने की ज़रूरत है, यदि 
उन्हें समझने की क्षमता को विकसित करना है। पाठयचर्येत्तर 
परियोजनाओं का लक्ष्य होना चाहिए- बच्चे को ज़्यादा से 
ज़्यादा पढ़ने व दिए गए विषय से संबंधित सामग्री को 
जुटाने के लिए उन्मुख करना। स्कूल के पुस्तकालय में 
इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक किताबें 
होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों में बच्चे में पढ़ने व खोजने 
की आदत डालने के लिए आवश्यक पहलकदमी होनी 
चाहिए। 


6.4 विज्ञान शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक 
( आई.सी.टी. ) 


रेडियो और इन दिनों दूरदर्शन ने संचार के क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सत्तर के दशक में किया 
गया उपग्रह अनुदेशीय दूरदर्शन प्रयोग (सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल , 
टेलिविजन एक्सपेरिमेंट (एस.आई.टी.ई.) वैश्विक स्तर 
पर संभवत: सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग था जिसने शिक्षा 
के क्षेत्र में उपग्रह-संचार की महत्ता को स्थापित कर 
दिया। तब से शैक्षिक तकनीकी को देश भर में शिक्षा को 
सार्वभौमिक बनाने के मुख्य औजार के रूप में देखा जाने 
लगा है। विगत दो दशकों से कंप्यूटर का बढ़ता प्रयोग 
दूरसंचार में हुए विकास और इंटरनेट ने अन्य तकनीकी 
उपक्रमों के साथ मिलकर सूचना एवं संचार तकनीकी के 
रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ नए अवसर खोले, वहीं नयी 
चुनौतियों को भी जन्म दिया। 

हालाँकि विज्ञान के शिक्षण में आई.सी.टी. के उपयोग 
की महत्ता को अच्छी तरह स्वीकारा जा चुका है, लेकिन 
व्यवहार के स्तर पर अभी भी ज़मीन खाली पड़ी है। 
प्रयास हुए भी हैं तो छिटपुट व टुकड़ों में उन्‍नीस सौ 
अस्सी के दशक की शुरुआत में स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर 
की पढ़ाई शामिल की गई स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता 
और अध्ययन (कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन 
स्कूल्स-क्लास) योजना के तहत। लेकिन ढाँचे, उपयुक्त 


सॉफ्टवेयर और कुशल प्रशिक्षकों का अभाव पाया गया। 
आज का परिदृश्य बदला हुआ है। स्कूल, घर और 
कार्यस्थल पर कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग व इंटरनेट के 
फैलते जाल को देखते हुए आई.सी.टी. शिक्षा के क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयुक्त होने के दावे के 
साथ सामने खड़ा है, लेकिन यह तभी ग्राहय है जब 
विज्ञान के विभिन्‍न संकायों में गुणवत्तापूर्ण सॉफ्टवेयर 
उपलब्ध कराए जाएँ। 

स्कूलों में विभिन्‍न स्तरों पर अंग्रज्ी व अन्य भारतीय 
भाषाओं में उपयुक्त मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आज भी दूर 
की कौड़ी है। स्वतंत्र सॉफ्टवेयर समूहों ने देश के विभिन्‍न 
भागों के स्थानीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित करने 
की पहलकदमियाँ की हैं। जरूरी हे तो सहयोगात्मक 
प्रयासों की जिसमें सरकारी संस्थान व गैर सरकारी संस्थान 
(जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं) अपने संसाधनों व 
विशेषज्ञता का परस्पर उपयोग करें। सॉफ्टवेयर निर्माण 
एक खर्चीला काम है और सरकार को इसके लिए 
आवश्यक फंड मुहैया करवाना होगा। इस तरह बनाए गए 
सॉफ्टवेयर को इंटरनेट व सीडी-रोम के माध्यम से 
भलीभाँति वितरित करना भी ज़रूरी है। स्वतंत्र सॉफ्टवेयर 
को विशेषकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 

“परिवेश और सीखना' पर गठित फोकस समूह ने 
भारत भर में खुले पक्षपात रहित पारदर्शी और लोगों के 
लिए आसानी से उपलब्ध सूचना-तंत्र का प्रस्ताव देकर 
अच्छी शुरुआत की है। यहाँ जेव-विविधता, कृषि व 
स्वास्थ्य संबंधी आँकडे उपलब्ध कराए जा सकते हें। 
मौसम संबंधी सूचना जल्द ही पूरे देश में प्रसारित की जा 
सकती है। आजीविका के साधन और संकटकालीन 
प्रबंधन के अतिरिक्त, यह देश के दूर-दराज़ इलाकों में 
ज्ञान के समृद्ध स्रोत का काम कर सकता है। 

इंटरनेट व्यापक संभावनाओं के द्वार खोलता है। यह 
पाठयचर्या व सह-पाठ्यचर्या के संगत विषयों पर बच्चों 
के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का कार्य कर सकता है। 
जहाँ शिक्षक और बच्चे प्रश्न पूछने, उत्तर देने, बहस 
करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों से भी राय ले सकते हैं। 
स्कूली बच्चों के लिए इस तरह की व्यवस्था (हार्डवेयर 
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और सॉफ्टवेयर को मिलाकर) विकसित की जा सकती 
है जिसमें वे अपने शारीरिक और अन्य लक्षणों (मसलन, 
तापमान, प्रकाश की तीब्रता, आर्द्र। आदि) को माप 
सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का भी अवसर प्राप्त 
कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कंप्यूटर का उद्योग, प्रयोगशाला, 
संप्रेषण आदि में भूमिका के बारे में भी परिचय दे सकती है। 

20 सितम्बर 2004 को प्रक्षेपित किया गया एडूसैट(ई. 
डी.यू.एस.ए.टी.) एक संवादपरक उपग्रह आधारित दूरस्थ 
गुणवतापूर्ण (डाइरेक्ट-टू-होम-डी.टी.एच.) शिक्षा तंत्र है 
जो श्रव्य-दृश्य माध्यम से प्रसारण करता है। इसके कई 
क्षेत्रीय बीमों (8९४75) के साथ जो कि भारत के 
विभिन्‍न भागों को समेटते हैं, वन-वे-वीडियो और 
टू-वे-ऑडियो जैसे टर्मिनल स्थापित कर संवादात्मक 
विज्ञान शिक्षा-कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इसके माध्यम 
से विद्यार्थी, विशेषज्ञों से आवश्यक प्रश्न पूछ सकते हैं 
उनके भाषण सुन सकते हैं, और बहस, प्रश्न-उत्तर सत्र 
आदि आयोजित कर सकते हैं। कुछ चुने हुए स्कूलों में 
टॉक-बैक व रिसीव-ओनली टर्मिनल्स शुरू किए जा 
सकते हैं। जिनका पड़ोस के स्कूल भी उपयोग कर सकते 
हैं। एडूसैट की संभावनाओं के पूर्ण उपयोग के लिए 
आवश्यक हार्डवेयर उपलब्ध कराने होंगे और स्थानीय 
स्तर पर गुणवत्ता युक्त सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रयास 
करने होंगे। 

विज्ञान संचार में सामुदायिक रेडियो (एफ.एम.) के 
महत्त्व को भी जानना ज़रूरी है। कुछ चुने हुए स्कूलों में 
निम्न-रेंज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किए जा 
सकते हैं और स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक विद्यार्थियों 
को विज्ञान-कार्यक्रम बनाने व प्रसारित करने के लिए 
प्रोत्माहित किया जा सकता है। एड्सैट का ऑडियो 
(श्रव्य) चैनल इन कार्यक्रमों को दूर-दूर तक प्रसारित 
कर सकता है। इस गतिविधि में सहभागिता, विज्ञान 
सीखने के लिए बड़ी भूमिका निभा सकती है। 

विगत वर्षों में विकसित हुए उपग्रह रेडियो ने 
देशव्यापी विज्ञान चैनल शुरू किए जाने की संभावना को 
जन्म दिया है। भारत जैसे देश में दूर-दराज़ के इलाकों 
तक यह विशिष्ट उपग्रह रेडियो रिसीवर के माध्यम से 


24 


पहुँच सकता है। यह डिजिटल उपग्रह संचार रेडियो तंत्र 
(भू-स्थिर) संचार उपग्रहों का उपयोग करता है, जो 
रेडियो प्रसारण और डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच) रेडियो 
के लिए प्रक्षेपित किए गए हैं (अभी यह विश्व अंतरिक्ष 
रेडियो के नाम से विख्यात है)। यह विश्व के सभी भागों 
में समाचारों, शैक्षणिक प्रसारणों और मनोरंजन तक अपनी 
खास “ग्लोबल-रिले' क्षमता की वज़ह से पहुँचने की 
खासियत रखता है। चूँकि प्रसारण डिजिटल होता है, 
इसलिए “'डेटा-फाइल्स', 'साउंड-फाइल्स' और 
“पिक्चर-फाइल्स' को कंप्यूटर में 'डाउनलोड' किया जा 
सकता है। इस तरह सस्‍्लाइड्स/विजुअल्स को भेजना या 
प्राप्त करना, उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित करना और भाषण 
के साथ प्रदर्शन के श्रव्य-दृश्य प्रसारण को कक्षा के पर्दे 
पर प्रोजेक्ट करना संभव हो गया है। टेलीफोन लाइन के 
माध्यम से दोतरफ़ा ((५४0-४89) संवाद भी किया जा 
सकता है। सैटेलाइट रेडियो, विज्ञान शिक्षण में एक 
महत्त्वपूर्ण औज्ञार (संसाधन) साबित हो सकता हे। 

आई. सी. टी. का उपकरण के रूप में उपयोग 
सावधानी से करना ज़रूरी है ताकि सामाजिक विषमता व 
अवसरों की असमानता को कम किया जा सके, बिना 
सोचे-विचारे बेतरतीब उपयोग उक्त विषमता व असमानता 
को बढ़ा भी सकते हैं। तकनीकी की बढ़ती पहुँच और 
समाज में लगातार सूचना-समाज के रूप में हो रहे 
परिवर्तन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि स्कालों में 
आई. सी. टी. का उपयोग कर बच्चों को उक्त स्थिति से 
सामना करने व उसमें टिके रहने के लिए तैयार करने का 
प्रयास किया ही जाना चाहिए। 


6.5 परीक्षा पद्धति 


वर्तमान मूल्यांकन पद्धति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय 
स्तर पर व्यापक प्रयास के अभाव में कक्षा में विज्ञान 
शिक्षण पर भी इसकी तानाशाही चलती रहेगी। इसकी 
अनुतीर्ण करने के प्रति जो कठोरता है उसने कई पीढ़ियों 
के बच्चों में भय व गाँठें उत्पन्न की हैं और उसके 
कारण मानवीय क्षमता की बरबादी होती रही है। इसने 


ऐसा रूप ले लिया है कि कुछ लोगों को छोड़कर, किसी 
में भी इसकी मूल धारणाओं को छूने या चुनौती देने की 
हिम्मत नहीं होती। इसके कैरियर व सामाजिक गतिशीलता 
के साथ संबंध ने नकारात्मक परिणामों को ही जन्म दिया 
है। परन्तु फिर भी हमें इस संबंध की उस गतिशीलता 
का सदुपयोग करना है जो यह हमारे शैक्षिक तंत्र को दे 
सकती हे। 

इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम परीक्षा बोर्डों ने 
समय-समय पर अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन 
किए हैं; लेकिन परीक्षा पद्धति ने ऐसा केंद्रीय स्थान बना 
लिया है कि उच्चतर स्तर पर योजना व पहलकदमी के 
बिना इसमें रैडिकल परिवर्तन संभव नहीं है। 

ऐसा क्रातिकारी कदम उठाने में समय लग सकता 
है, इसे ध्यान में रखते हुए हमने कुछ तात्कालिक किस्म 
के सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें लागू करना अत्यन्त 
ज़रूरी है। पाठ्यचर्या में रचनात्मक, समस्या-समाधान 
परक, प्रायोगिक और प्रौद्योगिकी तत्त्तों को जगह दी जाए, 
इसके कुछ भाग मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखे जाएँ 
और शेष को औपचारिक सैद्धांतिक भाग के साथ समाविष्ट 
व एकीकृत कर दिया जाए। पाठयपुस्तक में दिए गए 
कार्यकलाप/प्रयोगों का 0वीं व 2वीं तक के लिए भी 
आंतरिक मूल्यांकन ही जारी रखा जाए। इससे 0वीं व 
]2वीं के बोर्ड के लिए केवल सैद्धांतिक भाग शेष रह 
जाएँगे। हमारे अनुसार सैद्धांतिक भाग के प्रश्न-पत्रों को 
भी ठीक से बनाया जाए और उसमें प्रयोग/तकनीकी 
आधारित प्रश्नों को जगह दी जाए। कुछ परीक्षा बोर्ड ऐसे 
सुधारों को अंजाम देने की सोच रहे हैं, जो शुभ संकेत है। 

लेकिन अभी फिलहाल यदि बोर्ड परीक्षाएँ बनी 
रहेंगी, तो उनमें सुधार के क्या उपाय किए जाने चाहिए? 
वर्तमान में विज्ञान की परीक्षाओं में अभी दो मुख्य दोष हें। 
पहला, विज्ञान का प्रश्न-पत्र विज्ञान की समझ को नहीं 
जाँचता। इसके प्रश्न औपचारिक होते हैं, जिन्हें रटकर 
जवाब देना आसान है, भले ही रटे हुए की समझ हो या 
न हो। शायद ही कोई नया प्रश्न पूछा जाता है, चुनौती-भरे 
और प्रयोग/तकनीकी-आधारित प्रश्न तो पूछे ही नहीं 
जाते। दूसरा, बोर्ड की परीक्षा वर्ष में एक बार नियत दिनों 


में ली जाती है। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश 
परीक्षा में नहीं बैठ सका तो उसका पूरा साल बर्बाद हो 
जाता है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को विद्यार्थी, शिक्षक, 
माता-पिता/अभिभावक, सामान्य जनता, सबने मिलकर 
इतनी अहमियत दे दी है कि विद्यार्थी को बड़ा तनाव भरा 
वातावरण झेलना पड़ता है । इसकी गंभीरता तो इसी बात 
से प्रकट होती है कि कई विद्यार्थी आत्महत्या तक कर 
लेते हैं । यही नहीं बल्कि ये परिस्थितियाँ ज़ालसाजी 
(प्रश्न पत्र का आउट होना, परीक्षा के दौरान नकल) तथा 
अन्य गलत अभ्यासों को भी जन्म देती हं। 

अब तक बाहय प्रश्न-पत्रों की गुणवत्ता को सुधारने 
के लिए भी प्रयास किए गए जो विफल साबित हुए। 
कारण बोर्ड परीक्षाएँ खुद सामाजिक दवाब के चंगुल मे 
फँसी हैं। ऐसी परिस्थिति, जब अंकों में आधे प्रतिशत का 
इधर-उधर होना कैरियर को प्रभावित कर सकता है, में 
किसी भी तरह का ऐसा सुधार जो विद्यार्थी के हित में 
उलट-फेर लाएगा (अच्छे अंक प्राप्त करने में) को 
जनता का विरोध झेलना ही होगा। साथ ही प्रश्न-पत्र में 
थोड़े से सुधार को यदि सभी बोर्ड एक साथ लागू नहीं 
करते तो इससे भी विभिन्‍न बोर्ड के विद्यार्थी के हितों के 
अनुपात में टकराव होगा। क्योंकि एक साथ सभी बोर्ड 
किसी सुधार को अपना लेंगे, असंभव हे। ऐसे में राष्ट्रीय 
स्तर के बोर्ड नेतृत्व सँभाल सकते हैं। अचानक सुधार तो 
संभव नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे प्रश्न-पत्र की गुणवत्ता 
को ज़रूर ठीक किया जा सकता हेै। वर्तमान की कठिन 
परिस्थितियों और बाधाओं में भी अनावश्यक कठिनाई के 
स्तर को बढाए बिना ही बोर्ड के प्रश्न-पत्रों को अर्थवत्ता 
व गुणवत्ता प्रदान की जा सकती है। 

जहाँ तक दूसरी समस्या की बात है वह है सभी 
विषयों की परीक्षा का साल में एक ही बार होना। शायद 
इसे नयी तकनीकी के माध्यम से सुधारा जा सकता है। 
बोर्ड ऑनलाइन जाँच-परीक्षाएँ शुरू कर सकते हें जिसमें 
विभिन्‍न समयों में विभिन्‍न विषयों की परीक्षाओं में बेठने 
की छूट विद्यार्थियों को दी जाए। इससे परीक्षा-जनित 
तनाव कम होगा। यह समाधान भी तत्काल लागू करना 
संभव नहीं, कारण कई तरह की पद्धतिगत व तकनीकीगत 
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समसस्‍्याएँ हैं, लेकिन तमाम बोर्ड इस दिशा में सोचना शुरू 
कर दें तो इसे कार्यान्वित करने की सारी बाधाएँ दूर की 
जा सकती हें। 


6.5.7 0+2 के बाद प्रवेश परीक्षाएँ 

इंजीनियरिंग व मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षाओं में 
समस्या-समाधान व आलोचनात्मक क्षमता की जाँच होती 
है। यही वजह है कि +2 स्तर के भारतीय विद्यार्थी 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं मसलन, ओलंपियाड्स 
में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये परीक्षाएँ सामाजिक 
विषमता को बढ़ाने में माध्यम का काम कर रही हैं। 
पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं और इन परीक्षाओं मसलन आई. 
आई.टी. जे.ई.ई. के प्रश्न-पत्रों के लिए ज़रूरी अकादमिक 
क्षमताओं में (भले ही पाठ्यक्रम लगभग एक ही हों) 
बहुत बड़ा फासला होता है और यही वजह है कि पूरे देश 
में कोचिंग उद्योग फल-फूल रहा है, जो इस फासले को 
पाटने में मदद करते हैं। इन कोचिंग संस्थानों की ऊँची 
फीस ग्रामीण/गरीब विद्यार्थियों के बूते की बात नहीं होती 
और ऐसे में वे इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थानों की शिक्षा 
से वंचित रह जाते हैं। बोर्ड परीक्षा और इन प्रवेश-परीक्षाओं 
के लिए जो तैयारियाँ की जाती हैं उनके बीच का फासला 
तभी कम हो सकता है, जब स्कूल रट्टा मारकर सीखने 
की प्रवृत्ति को खत्म करने और समस्या-समाधान पर जोर 
डालने के लिए उचित पहलकदमी करे। ऐसा सभी 
स्कूलों में होना चाहिए, इसके लिए हम यह तर्क दें कि 
समता प्रदान करना एक ऐसा सरोकार है जिसे उच्च 
प्राथमिकता मिलनी चाहिए (देखें 'समता और विज्ञान 
शिक्षा)। 

]0+2 के बाद होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के साथ 
एक और समस्या हे। देश भर में इंजीनियरिंग, मेडिकल, 
इनफॉरमशेन टेक्नोलॉजी आदि के लिए +2 के बाद कई 
प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित होती हैं। उदाहरण के लिए 
इंजीनियरिंग में, आई. आई. टी.-जे.ई.ई. और ए. आई. ई. 
ई.ई. के अलावा राज्य स्तर पर राज्यों की अपनी प्रवेश 
परीक्षाएँ हैं। मेडिकल में भी ए.,आई. आई. एम.एस. जे. 
आई.पी.एम.ई.आर ;ए,.एफ एम.सी. आदि के अलावा राज्य 
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स्तरीय प्रवेश परीक्षाएँ ली जाती हैं। और भी कुछ परीक्षाएँ 
हैं, मसलन एन. टी. एस. एस. के.वी.पी. वाई, ओलंपियाड 
आदि। और देश भर में कुछ निजी संस्थानों की अपनी 
परीक्षाएँ होती हैं, मानो जो हो रहा है, वह अपर्याप्त हो। 

किसी भी परीक्षा में कैसा प्रदर्शन रहेगा, इसके प्रति 
विद्यार्थी निश्चित नहीं होता, इसलिए अधिकांश विद्यार्थी 
कम से कम आधी दर्जन परीक्षाओं में ज़रूर भाग लेते हैं 
ताकि निकलने का अवसर ज़्यादा हो। हालाँकि इस क्षेत्र 
में अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन कई परीक्षाओं में 
साम्यता पाई गई है। उदाहरण के लिए, जो विद्यार्थी एन. 
टी. एस. या ओलंपियाड के लिए चुने जाते हैं, अमूमन 
आई. आई. टी.-जे. ई. ई., मेडिकल में भी पास करते हैं 
और कई दूसरी परीक्षाओं में भी। इससे यह संकेत मिलता 
है कि प्रवेश परीक्षाओं की संख्या घटाकर +2 के बाद 
विद्यार्थियों के सिर से बोझ कम किया जा सकता है। यह 
इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी 
करने में जुटे विद्यार्थी की बोर्ड परीक्षा के प्रति दिलचस्पी 
नहीं रहती और उनके प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव 
पड़ता है। 


6.5.2 राष्ट्रीय जाँच सेवा ( नेशनल टैस्टिंग सर्विस) 
हमारे अनुसार, समय आ गया है जबकि परीक्षा सुधार को 
राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाए और शिक्षकों, 
वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों को इस मिशन को कामयाब करने 
के लिए एक मंच पर लाया जाए। पहलकदमी होनी 
चाहिए राष्ट्रीय जाँच सेवा को शुरू करने की शुरुआत में 
इसे उच्च माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रखा जा सकता 
है। यदि यह संभव हो जाए तो काफी सकारात्मक 
परिणाम सामने आएँगे। पहला, यह मूल्यांकन के आधुनिक 
तरीके (जेसे ऑनलाइन जाँच परीक्षा) अपनाकर विद्यार्थी 
को अपनी मर्जी के दिन/समय परीक्षा देने के लिए छूट 
दे सकता है। साथ ही विद्यार्थी अलग-अलग विषयों के 
लिए अलग-अलग समय पर परीक्षा दे सकता हे और 
बाद में सारे क्रेडिट्स जोड़े जा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों 
में परीक्षा-जनित तनाव ज़रूर कम होगा, ऐसा पाया भी 
गया है। दूसरा, एन. टी. एस. प्रवेश और प्रतियोगिता 


परीक्षाओं की बहुलता को कम करेगा। तीसरा और सबसे 
महत्त्वपूर्ण होगा, विद्वत्‌ उपलब्धि के अलावा रचनात्मक, 
खोजी-प्रवृत्ति, प्रायोगिक/तकनीकी कुशलता के मूल्यांकन 
के लिए एन. टी. एस. आवश्यक साधन/तरीके के 
विकास पर शोध कर सकेगा। तब विद्यार्थियों में व्यापक 
योग्यताओं और क्षमताओं की जाँच की जा सकेगी जैसा 
कि आज नहीं हो पा रहा है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि 
यह प्रस्ताव एन.पी.ई. 986 में प्रस्तावित नेशनल टेस्टिंग 
सर्विस के समान नहीं है। 

लेकिन हम इस बात पर भी बल देना चाहेंगे कि 
एन.टी. एस. जिसकी बात यहाँ की जा रही है, तभी शुरू 
किया जाना किया चाहिए, जब परीक्षा सुधार को एक 
मिशन के रूप में लेने की प्रतिबद्धता हो और इसके लिए 
ज़रूरी कोश उपलब्ध हो। इसे कोश के साथ-साथ उच्च 
क्षमता प्राप्त मानवीय संसाधन की भी ज़रूरत पडेगी। इसे 
शुरू करने के पहले इसके ऑपरेशन डिटेल्स (यानी 
योजना) पर गंभीरतापूर्वक काम करना होगा। साथ ही 
तमाम राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय संस्थानों में इसे लागू करने के 
प्रति सहमति व प्रतिबद्धता होनी चाहिए तथा अपनी प्रवेश 
परीक्षाओं व बोर्ड परीक्षाओं को छोड़ने की तत्परता भी 
अन्यथा, यह सकारात्मक के बदले नकारात्मक ही साबित 
होगा, कारण परीक्षाओं के बोझ के तले दबे विद्यार्थियों के 
लिए यह एक और बड़ा बोझ बन जाएगा। 


6.6 पाठय सहगामीपाठ्यचर्येतर गतिविधियाँ 
विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य योग्यता के साथ-साथ खोजी-प्रवृत्ति 
और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देना है। भारत में विज्ञान 
शिक्षा योग्यता का विकास तो कर पाती है, लेकिन 
खोजी-अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता को विकसित नहीं कर 
पाती। यह इस तथ्य से पता चलता है कि अधिकांश 
भारतीय विद्यार्थी औपचारिक/विद्वत्‌ जाँच-परीक्षाओं में अच्छा 
प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ ही अच्छे शोधकर्ता या मूल 
चिंतक के रूप में उभर पाते हैं । जहाँ तक एक औसत 
विज्ञान के विद्यार्थी की बात है, वह इनमें से कुछ भी नहीं 
विकसित कर पाता। 

पाठयचर्या में आदान-प्रदान भर से उक्त लक्ष्य 


हासिल नहीं होने वाले। खासकर हमारी शिक्षा व्यवस्था में 
जिस पर परीक्षा-तंत्र का अत्यधिक दबाव हेै। ऐसे में 
सीखने के अनौपचारिक तरीके महत्त्वपूर्ण हो जाते हें। ये 
औपचारिक चैनल ही हैं, जिनके माध्यम से रचनात्मकता 
विकसित हो सकती है। इनके माध्यम से ऐसा वातावरण 
तैयार किया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थी खोजपरक 
परियोजनाएँ कर सकें, नए प्रकार के मॉडल बना सकें या 
मशीन, गैजिट लेकर कुछ भी कर सकें, कई स्कूलों में 
इस तरह के कार्यकलाप विज्ञान प्रदर्शनी/विज्ञान परियोजनाओं 
के माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन यह महज वार्षिक 
त्योहार का रूप लेकर सीमित रह गए हैं, तथापि यही एक 
मात्र अवधि होती है जब विद्यार्थी और शिक्षक अनौपचारिक 
रूप से जुड़ते हैं और जो कक्षा के बाहर नवाचार व 
रचनात्मकता के लिए प्रेरक का काम करती है। इसमें हमें 
एक बडी संभावना नज़र आती है और इसलिए हमारा 
कहना हे कि इस कार्यकलाप को विस्तार देकर देशभर में 
विज्ञान आंदोलन सा लाया जाना चाहिए। 

इस दिशा में कदम रखने के लिए ज़रूरी है कि 
उचित फोरम सा तैयार किया जाए। मसलन स्कूलों में 
मूलभूत सुविधाओं (कुछ औज्ञार, मापक और एक 
पुस्तकालय) को उपलब्ध करवाकर विज्ञान क्लब बनाए 
जा सकते हैं। इस क्लब की गतिविधियों में व्यक्तिगत 
परियोजनाओं से लेकर सामूहिक परियोजनाएँ तक शामिल 
की जा सकती हैं। स्कूलों को इसके लिए उचित कोश 
उपलब्ध कराना ज़रूरी है, साथ ही शिक्षकों को विद्यार्थियों 
को निर्देश देने आदि की अकादमिक छूट होनी चाहिए। 
सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर संदर्भ-व्यक्ति और 
विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। शिक्षकों को इसके 
लिए प्रेरित करना होगा कि वे विद्यार्थियों को इस तरह के 
कार्यकलापों के प्रति उत्साहित करें। इसलिए प्रशिक्षण के 
दौरान उन्हें रचनात्मक विज्ञान-जनित कार्यकलापों की 
महत्ता से वाकिफ कराना व उन्हें विद्यार्थियों से कैसे 
करवाया जाए, इसका प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसके 
लिए शिक्षकों के लिए निर्देशिका तैयार की जा सकती है, 
जिसमें महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, श्रव्य/दृश्य प्रोग्राम, लर्निंग 
मॉड्यूल्स, एक्टिविटी किट्स आदि के बारे में और इन्हें 
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विकसित करने वाले नवाचारी संगठनों के बारे में सूचनाएँ 
उपलब्ध हों। 

विज्ञान क्लब को ऐसे क्लबों के राष्ट्रीय नेटवर्क से 
जोड़ा जा सकता है और एक साथ ही यह कुछ खास 
अवसरों पर, मसलन सूर्य/चंद्र ग्रहण, राष्ट्रीय विज्ञान 
दिवस इत्यादि, शिक्षकों के निर्देशन में आम जनता को 
विज्ञान/प्रौद्योगिकी के बारे में बताने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर सकते हैं। हम ज्ञोर डालकर कहते हैं कि यह 
गतिविधि किसी भी प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर 
ही रखी जाए। लेकिन इन गतिविधियों में विद्यार्थी की 
उपलब्धि व शिक्षक के योगदान को उचित मान्यता देनी 
चाहिए, ताकि औरों को प्रोत्साहन मिल सके। 

स्कूलों को स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर चिल्डरेंस 
साइंस कांग्रेस (नेशनल काउन्सिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 
कम्यूनिकेशन एन.सी.एस.टी.सी द्वारा आयोजित) और विज्ञान 
प्रदर्शनियों (एन.सी.ई.आर.टी और नेशनल काउंसिल फार 
साइंस म्यूज़ियम द्वारा क्रमशः राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर द्वारा 
आयोजित) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए. । हमारा सुझाव है कि ये संस्थाएँ हाथ से हाथ 
मिलाकर, अपने संसाधनों और अनुभवों को साझा करते 
हुए व्यापक स्तर के “विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेले' का 
आयोजन करें, जिसमें छोटे स्तर के मेले भी शामिल हों। 

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि इन गतिविधियों को 
स्कूली पाठयचर्या में हाशिए पर नहीं रखा जाए। वस्तुतः 
आज के परीक्षा के प्रकोप से ग्रसित शिक्षा व्यवस्था में 
खोजी-प्रवृत्ति/रचनात्मकता को बढ़ावा देने का यही एकमात्र 
उपाय दिखता है। इसलिए दृष्टिकोण में ही परिवर्तन लाना 
ज़रूरी है ताकि इन गतिविधियों को सरकारी सहायता व 
विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों 
आदि की भागीदारी से ज़ोरदार समर्थन मिले। हमें ध्यान 
रखना होगा कि ये गतिविधियाँ वार्षिक उत्सवों में बदलकर 
सीमित न रह जाएँ। परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार 
के लिए बड़े प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यह निश्चित 
हो सके कि वे अपने चरित्र में खोजपरक/पड़तालपरक 
हैं और रचनात्मकता व नए तरह से सोचने की माँग 
करते हैं। 
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6.7 शिक्षक सशक्तीकरण 
शिक्षक के सशक्तीकरण के मामले पर लंबे समय से 
बहस व विवाद होते रहे हैं। वर्तमान में शिक्षकों को जिस 
तरह तैयार किया जाता है, उससे विज्ञान-शिक्षकों का 
सबलीकरण नहीं के बराबर हुआ है । इसलिए 
शिक्षक-सबलीकरण की योजनाओं व चल रहे कार्यक्रमों 
की संरचना पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। नयी राष्ट्रीय 
पाठयचर्या की रूपरेखा के अनुसार इस मामले पर फिर 
से प्रयास करने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लक्षित 
विज्ञान-पाठयचर्या को प्राप्त करने के लिए यह अति 
महत्त्वपूर्ण शर्त है। 
शिक्षकों के प्रोत्साहनपरक स्तर को ऊँचा उठाना 
बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई है। हालाँकि इसका कोई 
बना-बनाया समाधान नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है 
कि यह न-सुलझने लायक समस्या नहीं है। व्यवस्थित 
सुधार, पेशे में भर्ती के लिए अपेक्षाकृत अच्छी योजनाएँ, 
वेतन में वृद्धि, दूसरी तरह की भौतिक सुविधाएँ और 
उचित सहायता-तंत्र वर्तमान परिस्थिति में सुधार ला सकता 
है तथा सही व्यक्तियों को इस पेशे के लिए आकर्षित कर 
सकता है। सशक्तीकरण व आज़्ादी नहीं होने की वजह 
से ही विश्वास व प्रोत्साहन में कमी होती है। ऊपर से 
अधिकारियों का दवाब, निर्णय लिए जाने का टॉप-डाउन 
मॉडल, जिम्मेदारी के नाम पर उनसे हद से ज़्यादा की 
उम्मीद आदि इनकी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। 

शिक्षक-प्रशिक्षण की प्रक्रिया में पूर्णतः परिवर्तन 
लाना ज़रूरी है मसलन, पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, 
उपयुक्त प्रयोगशाला का विकास व उच्च योग्यता प्राप्त 
प्रशिक्षकों की नियुक्ति आदि। प्रशिक्षकों को विज्ञान पढ़ाने 
का निश्चित रूप से कुछ अनुभव होना चाहिए। वर्तमान 
शिक्षक-प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या में सिद्धांत को ज़्यादा 
महत्त्व दिया गया है। विज्ञान के शिक्षकों की पाठयचर्या में 
सुधारों की जृरूरत है उनमें से कुछ निम्न हें: 

० विज्ञान के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ऐसी 
पाठ्यचर्या की ज़रूरत है जो समय के साथ 
उत्पन्न प्राथमिकताओं व चुनौतियों के साथ 
कदम से कदम मिलाकर चल सके। स्कूल में 


विज्ञान पाठयचर्या में किया गया कोई भी परिवर्तन, 
शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन 
लाए, यह ज़रूरी है। विज्ञान शिक्षकों की सेवापूर्व 
शिक्षा की कमियों को सेवारत कार्यक्रमों के 
द्वारा पूर नहीं किया जा सकता। 

० विज्ञान शिक्षक-शिक्षा पाठयचर्या को 
आलोचनात्मक कौशल और उन योग्यताओं के 
मानदंड पर आधारित होना चाहिए, जिसकी 
उम्मीद विज्ञान के शिक्षक से की जाती हे। 

० इससे प्रक्रिया व विधिपरक कुशलता पर ज़ोर 
देना होगा और साथ ही विज्ञान की ऐतिहासिक 
व विकासात्मक रूपरेखा के बारे में सूचना भी 
देनी होगी। 

*» एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 
प्रयास ज़रूरी है जिनकी अवधि चार-पाँच 
साल हो। 

पेशे के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी 

गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। हम सुझाव देते 
हैं कि विज्ञान-शिक्षकों को पेशे के दौरान दी जाने वाली 
प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। 
आवश्यकताओं को जानने के लिए नए-नए तरीके विकसित 
करने पड़ेंगे और आवश्यकता क्‍या है इसकी पड़ताल 
लगातार होती रहनी भी चाहिए। प्रत्येक विज्ञान शिक्षक को 
आमने-सामने प्रशिक्षण देना संभव नहीं है, समय और 
संसाधन दोनों की अपनी सीमाएँ हैं। इसलिए दूरस्थ-शिक्षा 
द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू किया 
जाना चाहिए। प्रत्येक कक्षा स्तर के लिए ऑन लाइन 
पाठ्यक्रम और वेबसाइट्स एक दूसरा सक्षम विकल्प हे। 
शिक्षकों को एक साल में 60 दिनों की छुट्टी 
मिलती है। इस अवधि को उनके पेशेवराना विकास में 
लगाया जा सकता है। पेश के दौरान के प्रशिक्षण के 
अधिकांश कार्यक्रम इस अवधि में किए जाने चाहिए। 
और इस छुट्टी को बाद में छुट्टियाँ देकर पूरा किया जा 
सकता है। शिक्षकों को खुद ही अपनी तरफ से अपने 
पेशेवराना विकास के लिए पहलकदमी करनी होगी। 
शिक्षकों के सशक्तीकरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण 


तरीका है उनको आपस में संवाद करने के लिए उन्मुख 
करना। विद्यालय के अंदर शिक्षक सहयोगियों के बीच 
अकादमिक विमर्श और बातचीत की प्रक्रियाओं को 
स्थापित किया जाना चाहिए। अभी शिक्षकों के बीच संवाद 
गप्प-शप्पनुमा ही होता है, जिसमें गैर अकादमिक बातें ही 
की जाती हैं। विज्ञान के शिक्षक आपस में मिलकर फोरम 
बना सकते हैं और अकादमिक मुद्दों पर बहस वगैरह 
शुरू कर सकते हैं। सी.आर. सी. ओर बी.आर.सी. इस 
प्रक्रिया से जुड़ते हुए उसको आगे बढ़ा सकते हें। शिक्षकों 
के लिए मैनुअल, विज्ञान-शिक्षकों के लिए पत्रिकाएँ, 
सेमिनार, प्रदर्शनी, विज्ञान मेला, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों 
से संवाद का अवसर आदि जैसी गतिविधियाँ भी शिक्षकों 
के सशक्‍तीकरण में सहायक हो सकते हें। 

शिक्षक सशक्तीकरण एक ऐसा व्यापक सुधार कार्यक्रम 
है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही दूसरे सुधार कार्यक्रमों एवं इस 
आधार पत्र में दी गई संस्तुतियों को अवस्थित होना 
चाहिए। क्योंकि यदि उनका सशक्‍्तीकरण नहीं होगा वे 
किसी भी नयी पहलकदमी/धरणा के प्रति लापरवाही/प्रतिरोध 
का रवैया ही बरतेंगे। भले ही उक्त पहलकदमी/धारणा 
शिक्षाविदों के लिए कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो? 


6.8 समता और विज्ञान शिक्षा 


किसी भी जनतांत्रिक समाज की तरह हमारे समाज का 
भी प्रमुख उद्देश्य समता है। लेकिन, अभी तक हमारी 
व्यवस्था (सबके लिए' गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा उपलब्ध 
कराने में असफल रही है। अधिकांश विद्यार्थी स्कूल से 
“वैज्ञानिक-स्तर पर अमूमन निरक्षर' ही बाहर आते हैं या 
कुछ ही दिनों में हासिल की गई साक्षरता को भूल जाते 
हैं। इसकी वजह है, उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों का 
विज्ञान शिक्षा के मामले में सुविधावंचित स्थिति में होना। 
इनमें लड़कियाँ, ग्रामीण इलाकों के बच्चे, आदिवासी व 
सामाजिक-आर्थिक स्तर पर पिछडे तबके, चाहे वे गाँव में 
हों या शहर में, के बच्चे शामिल हैं। सीखने की 
कठिनाइयों और शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे 
बच्चे हैं। इस तरह के सुविधावंचित समूहों के बच्चों को 
सिखाना ज़्यादा गंभीरता व ध्यान की माँग करता है। व्यवस्था 


29 


और खासकर शिक्षकों को इन विविध तबकों के बच्चों के 
प्रति जागरूक व संवेदनशील होने की ज़रूरत है। 

विज्ञान शिक्षा का उपयोग सामाजिक-आर्थिक विषमता 
को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में होना 
चाहिए। तमाम पूर्वाग्रहों के साथ-साथ जेंडर, जाति, धर्म 
एवं क्षेत्र के आधार पर विद्यमान पूर्वाग्रहों को खत्म करने 
में इसे सहायक होना चाहिए। यह विद्यार्थियों में प्रश्न 
पूछने की क्षमता को जगा सकती है। ऐसे प्रश्न उन 
विश्वासों, धारणाओं और व्यवहारों पर हों जो सामाजिक 
असमानता को परिपोषित करते हैं। 

यहाँ अधिकांश विद्यार्थी प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले 
होते हैं। साथ ही व्यापक निरक्षरता और निम्नस्तरीय 
विद्यालयी शिक्षा की वजह से शिक्षा पर शिक्षित या साक्षर 
को समाज व परिवार से अलग करने का आरोप लगता 
है। जबकि पाठयचर्या को ऐसा बनाया जा सकता हे, जो 
स्थानीय परिवेश से शिक्षा को जोड़े और बच्चों के सीखने 
में उक्त समाज के युवक/युवतियों को संलग्न करे। 
स्थानीय प्रौद्योगिकी शिक्षा भी बच्चे को समाज से जोड़ने 
में सहायक हो सकती है। साथ ही संदर्भों, सामग्रियों व 
चित्रों के चुनाव में संवेदनशीलता भी उक्त के असमानता 
को कम करने में सहायक होगी। सभी बच्चे स्कूल जाना 
शुरू कर दें, यही पर्याप्त नहीं है। व्यवस्था को ऐसे उपाय 
करने होंगे जो सभी बच्चों को उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा 
तक पहुँचा पाना संभव करें (यहाँ विज्ञान शिक्षा के संबंध 
में) पहुँच ओर गुणवत्ता के जुड़वाँ उद्देश्यों को साथ-साथ 
चलना चाहिए न कि एक के बाद दूसरा। 


6,8, ग्रामीण-शहरी फ़ासले को पाटने की ज़रूरत 
शिक्षा, खासकर विज्ञान शिक्षा के मामले में ग्रामीण और 
शहरी बच्चों के बीच बहुत बड़ी खाई है। इसके कई 
कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण हैं: ग्रामीण इलाके में 
ढाँचागत सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त सहायक-6तंत्र, 
सूचना का अभाव और अन्य संसाधनों की कमी। साथ ही 
तमाम शैक्षणिक इनपुट (सहायता)में व्यवस्था का शहर 
की ओर ज़्यादा झुकाव। हमने पहले ही जोर डालकर 
कहा है कि एक निश्चित न्यूनतम संरचना और अकादमिक 


है 


सहायता अच्छी विज्ञान शिक्षा को संभव बनाने को 
अनिवार्य शर्त हैं (अनुभाग 6.[देखें) 

विषयवस्तु के स्तर पर हमें ध्यान देना होगा कि 
पाठ्यचर्या में ग्रामीण जीवन-शैली का समावेश हो, जोकि 
संदर्भीकृत पाठ्यचर्या के माध्यम से आसानी से किया जा 
सकता है। मुख्य मुद्दे मसलन भोजन और पानी के बारे 
में, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही 
पढ़ाया जाना चाहिए न कि संदर्भ से परे अलग विषय के 
रूप में। ग्रामीण स्तर पर जितनी तरह के पेशे प्रचलित हों, 
जिनमें विविध व्यापारों के उपकरण एवं तकनीकी शामिल 
हैं, को पाठ्यचर्या में जगह मिलनी चाहिए। एक “ग्रामीण 
स्तर का विज्ञान-आंदोलन'” शुरू किया जा सकता हे, 
जिसमें प्रखंड या पंचायत स्तर पर विविध विज्ञान-कार्यक्रम 
जैसे विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान कैंप आदि आयोजित किए 
जा सकते हैं। ग्रामीण-प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रदर्शनी भी 
लगाई जा सकती हैं। राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग अपनी 
एजेंसी (जेसे बी.आर.सी. और सी.आर.सी.) और यदि 
एन.जी.ओ. का साथ संभव हो तो, उनके साथ मिलकर 
ग्रामीण बच्चों के लिए छुट्टी के दिनों में विज्ञान शिविर 
आयोजित कर सकते हैं। इसी तरह “ग्रामीण रेडियो 
स्टेशन! ग्रामीण बच्चों को 'रेडियो-विज्ञान कार्यक्रम' में 
भाग लेने का अवसर दे सकता है। ऐसे प्रयास किए जाने 
चाहिए, जो विज्ञान शिक्षा को उन बच्चों/विद्यार्थियों के 
लिए भी संभव बना सकें जो किसी कारणवश स्कूल नहीं 
आ पाते। ग्रामीण रेडियो विज्ञान कार्यक्रम, आंशिक स्तर 
पर ही सही, इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हें। 

ग्रामीण स्कूलों के बच्चे विज्ञान की पढ़ाई 0वीं 
तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में ही करते हैं। अधिकांश 
जगहों पर 0+2 के स्तर पर विज्ञान-शिक्षण का कार्य 
अंग्रेज़ी माध्यम में ही होता है। ये विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों, 
शिक्षकों, संदर्भ ग्रंथों आदि के अभाव से जूझते हैं, जो 
इनके द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं में से महज कुछ 
है। यह ग्रामीण बच्चों के घाटे की स्थिति होती है। ग्रामीण 
बच्चे अंग्रेज़ी में दक्षता प्राप्त कर सके, इसलिए 
विशेष/अतिरिकत प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं। साथ ही +2 
के स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई स्थानीय भाषा में हो इसका 


प्रयास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ उन संसाधनों को 
उपलब्ध कराना ज़रूरी है जो उक्त प्रयास को सफल बना 
सकें। विज्ञान में रोज़गार और शिक्षण संबंधी सूचनाओं के 
मामले में ग्रामीण बच्चों को जानकारी नहीं होती हे। हरेक 
पंचायत में सहायता केंद्र खोले जा सकते हैं जो बच्चों को 
इस बावत सूचना प्रदान करें। विज्ञान की प्रतियोगिता 
परीक्षाओं के मामले में भी ग्रामीण बच्चों की सहायता के 
लिए इसी प्रकार के केंद्र शुरू किए जा सकते हें। 


6,8,2 जेंडर और विज्ञान शिक्षा 
अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि एक ही कक्षा में होने के 
बावजूद लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अलग तरह की 
विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। दूसरों की तरह विज्ञान की 
पाठयपुस्तकें व शिक्षक भी जेंडर-जनित पूर्वाग्रहों से ग्रस्त 
होते हैं। विज्ञान-शिक्षक के मन में भी जेंडर की प्रचलित 
छवि जड़ जमाए होती है। पाठ्यपुस्तकों और कक्षा से 
जेंडर पूर्वाग्रह खत्म करने के लिए ज़्यादा गंभीर प्रयास 
करने की ज़रूरत है। सेवापूर्व व सेवा के दौरान शिक्षकों 
में जेंडर के प्रति जागरूकता लाना जेंडर पूर्वाग्रह-मुक्त 
विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। साथ ही 
ज़्यादा-से-ज़्यादा लड़कियाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्र में आएँ इसके लिए उन्हें और उनके माता- 
पिता/अभिभावकों को प्रोत्साहित करना ज़रूरी हे। 

इस बात का भरपूर खयाल रखना ज़रूरी है कि 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्त्रियों के योगदान को पाठ्यचर्या 
में जगह मिले। शिक्षकों को कक्षा में एकसमान व्यवहार 
करना चाहिए ताकि लडकियों को विज्ञान की अच्छी 
शिक्षा मिल सके। शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक , 
पाठ्यपुस्तक-लेखक और शैक्षणिक-प्रशासकों को जेंडर 
से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना 
ज़रूरी है। इस बात पर अध्ययन होने चाहिए कि स्कूल 
में कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर जेंडर पूर्वाग्रह कैसे 
काम करते हैं। इन अध्ययनों से मिलने वाली दिशा और 
दृष्टि से शिक्षकों को भी अवगत कराया जाना चाहिए। 


6.8,3 हाशिए पर अवस्थित अन्य तबकों की ज़रूरतें 
कुछ विद्यार्थी ऐसे समूहों से आते हैं जिनकी ज़रूरतें 


विशेष होती हैं। यह एक विशेषज्ञता वाला क्षेत्र है, इसमें 
इन समूहों के बच्चों को पढ़ाने के लिए तरीकों पर विचार 
करते समय इनके मामलों के विशेषज्ञों की सलाह लेनी 
ज़रूरी है। व्यवस्था को इन बच्चों के लिए पर्याप्त संसाध 
नों को सहायक-तंत्र के रूप में विकसित करना चाहिए 
ताकि वे अर्थपूर्ण ढंग से विज्ञान सीख सकें और अपनी 
अक्षमताओं से मुक्त हो सकें। 'फोकस समूह' के द्वारा इन 
समूहों के मामले में जो सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, उनके 
आधार पर इन बच्चों की “विज्ञान शिक्षा की ज़रूरतों' पर 
उचित पहलकदमी की जा सकती है। हम पुनः याद 
दिलाते हैं कि स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की बड़ी 
संख्या व्यवस्था की कमियों को झलकाती है। इसलिए इस 
ओर व्यवस्था की स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 


7. सुझाव 


सुविधा के लिए हम इस रिपोर्ट के मुख्य सुझावों का 
सारांश रूप सामने रख रहे हैं। हमारा ज्यादा ज्ञोर उन 
मुद्दों पर है जो या तो नए हैं या जिन्होंने इस रिपोर्ट में 
अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान खींचा। इन सुझावों में से कुछ 
सिद्धांतों और ढाँचों की बात करते हैं जबकि कुछ 
निर्देशात्मक स्वभाव के हैं और अमल करने की माँग 
करते हैं। इन सुझावों के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण 
रिपोर्ट के मुख्य भाग में है। 


7. विज्ञान की आदर्श पाठयचर्या का मानदंड 

हम विज्ञान की उस शिक्षा को अच्छा मानते हैं जो बच्चों 
के प्रति, जीवन के प्रति और विज्ञान के प्रति ईमानदार 
हो। इस सामान्य व स्वाभाविक निरीक्षण से विज्ञान-पाठ्यक्रम 
की वैधता के छहों मूल मानदंड (संज्ञानात्मक, विषयवस्तु, 
प्रक्रिया, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय एवं नेतिक) सामने आते 
हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। विज्ञान शिक्षा 
के सामान्य लक्ष्य (निहितार्थ) इन्हीं मानदंडों से निकले हैं। 


7.2 विभिन्‍न स्तरों के अनुसार विज्ञान पाठयचर्या 
सामान्य सरोकारों के साथ-साथ लक्ष्य, विषयवस्तु, शिक्षाशास्त्र 
और मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न स्तरों के 
लिए विज्ञान की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव नीचे दिए जा 
रहे हें 


उ 


प्राथमिक स्तर पर बच्चे को अपने परिवेश में 
घुलने-मिलने और साथ ही खुशी-खुशी पड़ताल हेतु तैयार 
करना चाहिए। इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य हें : बच्चे में 
अपने आसपास की दुनिया (भौतिक और जैविक दोनों) 
के प्रति उत्सुकता को परिपोषित करना, उसे खोजी कार्यों 
की ओर अग्रसर करने के साथ-साथ ऐसे कार्यकलापों में 
संलग्न करना जो मूलभूत संज्ञानात्मक क्षमता (मन: प्रेरक, 
निरीक्षण, वर्गीकरण इत्यादि) विकसित करें। डिजाइन 
और गढ़ाई, अनुमान व मापन जैसे कार्यों की ओर उन्मुख 
करे जिससे बाद में ये सभी तकनीकी व रचनात्मक 
क्षमता विकसित होने में नींव का काम कर सके। साथ ही 
इस स्तर पर मूलभूत भाषिक क्षमता को विकसित करना 
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सख्ती तथा गहराई से शामिल किया जाना चाहिए। ढेरों विषयों 
की सतही जानकारी देने की प्रवृति से बचना चाहिए। 


7.3 विज्ञान में खोजी प्रवृत्ति और रचनात्मकता को 
प्रोत्साहित करना 


० विज्ञान पाठयचर्या में सभी स्तरों पर ढाँचागत 
परिवर्तन लाना ज़रूरी है। कार्यकलापों, प्रयोगों, 
प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स, संदर्भीकरण आदि के 
माध्यम से रचनात्मकता और अनौपचारिक चैनल 
मसलन, परियोजना- प्रदर्शनी , बाल विज्ञान कांग्रेस 
आदि के माध्यम से पाठ्यचर्या-सहभागी और 
पाठयचर्यतर कार्यकलापों को बढ़ावा देना चाहिए। 

०  स्थानीय/जिला/राज्य स्तर पर फीडर आयोजकों 
के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी मेला आयोजित करना ज़रूरी है 
ताकि खोजी/रचनात्मक प्रतिभा की खोज की 
जा सके और विज्ञान के प्रति इस तरह की 
प्रतिभा को विकसित भी किया जा सके। इस 
संदर्भ में वर्तमान गतिविधियों के स्तर को कई 
तरीकों का इस्तेमाल कर उठाना जरूरी है। 
इसके लिए गैर सरकारी संगठन, शिक्षक संगठन, 
राज्य व केंद्रीय स्तर की संस्थाओं के बीच 
अंतर्सवाद आदि; देश में मौजूद विशेषज्ञों को 


जागरूक करना और वित्तीय सहायता प्रदान 
करना इत्यादि हो सकता है। 
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पहला, वर्ग, जाति, जेंडर व क्षेत्र के आधार पर 
समाज में व्याप्त विषमता को कम करने के लिए हमें 
विज्ञान पाठयचर्या का एक साधन के रूप में उपयोग 
करना होगा। पाठ्यपुस्तकें समता की सूचक होनी चाहिए, 
क्योंकि अधिकांश बच्चों और शिक्षकों के लिए अभी भी 
यही एकमात्र उपलब्ध व कम खर्च वाला संसाधन है। 
राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देशन में 
वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक लेखन को बढ़ावा देना चाहिए। 
आई.सी.टी. सामाजिक विषमता को कम करने में सहायक 


हो सकती है। दूर-दराज़ इलाकों तक सूचना संचार और 
कंप्यूटिंग संसाधन के रूप में आई.सी.टी. अवसरों की 
समानता के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। 

दूसरा, हमारे अनुसार, वर्तमान स्थिति में किसी भी 
तरह के गुणात्मक परिवर्तन के लिए विज्ञान शिक्षा में 
ढाँचागत बदलाव (?०४१ांष्ठा) »॥7) लाना पड़ेगा। रटकर 
सीखने की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहिए। पड़ताल या 
खोजी अंतर्दृष्टि को भाषा, डिजाइन व मात्रात्मक कौशलों 
द्वारा मजबूत करना होगा। स्कूलों में सह-पाठयचर्या व 
पाठ्यचर्येतर तत्वों को जगह देना ज़रूरी है, जो पड़ताल 
की क्षमता, खोजी प्रव॒त्ति और रचनात्मकता को जागृत 
करे, भले ही इन तत्वों को बाह्य परीक्षा व्यवस्था में 
शामिल न किया जाए। अनौपचारिक चेनलों के विस्तार के 
लिए हम ज़ोर डालकर कहते हैं, उदाहरण के लिए 
पंचायत/ज़िला/राज्य स्तर के मेलों से प्रतिपुष्टि ((९९१७४००) 
एकत्र कर बडे स्तर के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
मेले का आयोजन करने से स्कूलों व शिक्षकों को 
प्रस्तावित ढाँचागत परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 

तीसरा, हम परीक्षा सुधार कार्यक्रम को राष्ट्रीय 
मिशन के रूप में (दूसरे अन्य गंभीर राष्ट्रीय मिशन की 
तरह) लेने का सुझाव देते हैं, जिसमें वित्त व उच्च-क्षमता 
प्राप्त मानवीय संसाधन की ज़रूरत पडेगी। यह मिशन 
वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी से संबंधित लोगों, शिक्षाविदों और 
शिक्षकों को एक साझे मंच पर आने और परीक्षा के नए 
तरीकों को 'लांच' करने का अवसर प्रदान करने वाला 
होना चाहिए। ऐसे तरीके जो, परीक्षा की वजह से उत्पन्न 
होने वाले तनाव और प्रवेश परीक्षा को विक्षिप्त कर 
देनेवाली बहुलता को खत्म करे और महज दिद्वत्‌ क्षमता 
की जाँच न करके विविध क्षमताओं की जाँच करें। 

लेकिन इस तरह के सुधार तभी संभव हें जब 
शिक्षकों का सशक्तीकरण हो। किए गए सुधारों को लागू 
करने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षक खुद को इतना 
सशक्त महसूस करे कि इसे वास्तविक रूप में कार्यान्वित 
कर सके, अन्यथा अच्छे से अच्छा सुधार केवल 
बात बनकर रह जाएगी। शिक्षक की सक्रिय भागीदारी से 
ही सुझाए गए उपरोक्त सुधार संभव हैं और इसका 
तरंगात्मक प्रभाव एक साथ सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षण 
पर पडेगा। 
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